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उत्सगंपत्र 


प्रिय बन्धु 


सालदा निवासी और कलकत्ता निवासी 


बाबू नगेशचस्द्र अगरवाला 
रस 
करकसलोंगी 
मे 
लेखक का 
यह अमेपहार 
सादर समर्पित 
है 


नन्दकुमारदेव शम्मा 


निवेदन, . 


सो ! प्यारे पाठकों | भ्राज आपकी सेवा में महारायां 
प्रतापसिंद फा चरित समर्पित है।| यह आदर्शन्चरितमाला 
की खातवों सं|्या, और उस मालामें मेरी यह पांययीं मेट है । 
जिस तरह से श्राप लोगों ने “आादर्श-चरितमासा ” में मेरी 
पुस्तक--स्थामी विवेकानन्द, स्वामी द्यानन्द, महात्मा 
गोखले और स्वामी रामतीथ फो अपनाया है, पैसे ही मुझे 
झाशा है कि यद मेरी लघु पुस्तक भी आपके पसन्द आवेगी। 
सन्‌ १६१३ में, जब में दिल्‍ली से “ सद्धमप्रचाएफ ? की 
सेथा परित्याग करके, अपनी अन्मभूमि मथुण में आया था 
सथ मेरे अनुरोध से, मथुरा की शायमित्र सभा ने अपने यहां 
संसार फे फतिपय महापुरुषों फी ज़ीधनी पर कुछ व्याख्यान 
रखे थे उनमें-से मदाराणा प्रताप सिंह भर छु्रपति शिवाजी 
की जोचनी पर मेरे व्यास्यान हुये थे, तय से कई मित्रों का 
उक्त,दोनो ध्यास्यानों .फो छपा देने फा अनुरोध हो रहा था 
इधर आकार प्रेस के स्थामी और मेरे प्रिय मित्र, परिडत 
ऑकारनाथ घाजपेयी का आगम्रह--भहा राणाप्रताप की जीवनी 
सिखने का हो रहा था, झतएथ मैंने यह छोटी सी जीवनी 
लिख दी है, हिन्दी में फई जीवनी मद्ााराणा प्रताप की नाटक 
उपन्यासों के रुप में हैं, दो एक ऐतिहासिक रीति पर भी 
जोधनी हूं । इस जीवनी तथा अन्य जीवनियों में क्या अन्तर 
है, इसको छान थीन फरने पाले पाठकों को दूसरे चरित्रों से 
इस चरित्र को मिलाफर पढ़ना चाहिये तब उन्हें इस जीवन 
चरित तथा अन्य जीवन चरितो का कुछ भेद मालूम दोगा ॥ 


( ६) 


यह जीवन, दाड साहब छत राजस्थान फे इतिदास फे 
आधार पर लिखा गया है पर जिन ऐतिद्ाासिक परिडर्तों का 
शा साहव से मत भेद है, उनकी सम्मति - भी-मैंने फुटनोंट 
(पाद-रिप्पणियों ) में दे दी ऐ। यदि फुछ भूलचूक हुई हो, 
अथवा कोई नयी चात सूमे तो पाठक सूचित करने की कृपा 
फरे। यथासम्भव, उस पर ध्यान दिया जायगा। 


पु 
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# पुराणमितिहासाश्च चथाख्यानानि यानि च॑ 
महामानां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेच थे, 
कि . .. .. (महाभारत ) 
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एक सहृदय बज्ञाली लेखक ने कया ही अच्छा कहा है कि 
राजपूताना भारतवर्ष का हृदय है। जैसे मनुष्य का प्रधान 
बल छव॒य में रहता है और हृदय फे चल से जैसे प्राकृत महत्व 
सूचित होता है चैसे दी भारतवर्ष की प्रधान शक्ति राजपूताने 
में है। एक समय राजपूताने फी महाशक्ति से ही भारतवर्ष 
का गौरव सुप्रतप्ठित इआ था । इस समय भारतवर्ष फी महा: 
शक्ति राजपूताने में.हो या न .हो, परन्तु आज भी इस गई 
बीती दशा भें, इस अधःपतन फे समय में, मेयाड़ समस्त राज 
चूताने का नहीं नहीं समस्त भारतवर्ष का शिरोमणि है। आज , 
भी चित्तौड़का किला राजपूताने की तथः भारतवर्ष की हिन्दुओं 

# पुराण, इतिदास झाख्पायिकायें तथा मद्दात्माओं के चरित्रों के नित्य 

' सुनना चाहिये । 
+ राभस्थान में ऐसो काई छोटीपी भी रियासत नहीं है, शिसमें भोषममा: 


“चुली की भांति . युद्ध न हुआ हो श्रोर काई ऐसी छोटी नगरी नहीं है, मिस 
में लियानिदान की भांति वीर पुरुष मे जन्म न लियः हो । लेखक : 
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० पुनीत 
की वर्च्मान दशा पर डाद भार कर रोरहा है। कौन ऐसा 
हिन्दू सन्‍्तान और सद्ददय व्यक्ति दहै। जिसका कलेजा चित्तौड़ 
का दुर्ग देख कर न फटता द्वोा। चाहे जैसे पत्थर के हृदय 
का महुष्य पर्षो न हों. पर चित्तौड़ के किले के देखफर उसके 
रुलाई आये बिना नहीं रहती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि 
द्विग्दुओं का सच्चा तीर्थ कौनसा है । तो मैं विना किसी संकोच 
और 'विना प्रतियाद फे भय के यद्दी उत्तर दुगा कि हिंदुओं ' 
का सच्चा तीर्थ चित्तौड़गढ़ और पञ्ञाव की पवित्र भूमि 
चिलियानवाला है। इन दोनों स्थानों से बढ़कर भारतपर्प में 
तो क्या संसार में भी और कोई स्थान है या नहीं इसमें संदेह 
है। इतिहास लेखकों मे ग्रीस के लियेोनिडाज़ और मिलता- 
इडिस की प्रशंसा फे बड़े २ पुल बाँध हैं पर सच पूछिये तो 
इस भारतमाता फी योद में श्नेक लियोनिडाज्ञ और मिलता- 
इडिस खेले &ैं। ...  ., « -: ५४ 

अरे प्राचीन सम्यतामिमानी और तीर्थयात्रा फे श्रज्ञरागी 
हिन्दुओ ! एक यार आंखे खोलकर देखो तो सही । कि तुम्हारी 
ग्रायीन सभ्यता 'की गवाही चित्तौड़गढ़ दे रद्दा है। उसकी 
एक २ दीवाल पर तुम्हारी प्राचीन सम्यता के निशान बने 
हुए हैं । चित्तौडगढ़ का एक २ कोना एफ “एक ई'2' तुम्हारी 
धराचीन सभ्यता का पता दे रही है | तीथेयात्रा के भेमिया! एक 
बार चित्तौडगढ़ की यात्रा करो तो सही उसकी दीवालों पर 
सुग्हें साक्षात्‌ धर्म के दर्शन होंगे, जिस शान्ति फी खोज करते 
करते, तुम यावले होरहे दो वह सच्ची शार्ति चित्तोड़गढ़ के 
भीठर पैर रखते ही प्राप्त होती दै। क्या देखते नहीं हो कि 
कौनसा ऐसा देश है जहां की अवलाओं नेभी प्रवल शंचुओं के 


पस्तावना दै 
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दांत खट्टे किये हैं. जहा की खियी ने अग्नि में कूद कर अपने 
अपने धर्म की रक्षा करके आत्मिक यल फा परिचय दिया है, 
जहां के सुकुमार कोमल यालकें ने भी अपने देश की रक्षा के 
'निमित्त अपने प्राण.की आहर्ति वेदी हैं। यदि संसार में ऐसा 
फीई पत्चित्र स्थान समझा जा सकता है त्तो वह पचिन्र स्थान, 
भारतवर्ष का सुकुदमणि मेवाड़ दे, जहां के निवासियों ने 
स्वतन्त्रता देवी की असन्नता के ,लिये अपने खून की,नदी 
पहाई थी | जहाँ की राजपूतसम्तान फे जीयन फा सूह मन्च 
भगवात . भोकृष्णचन्द्र फा यह वाषय “हतो चार प्राप्स्यसि 
स्वर्ग जित्वा या भोदष्ले महीम” रहा था क्या उसी पवित्र 
भूमि मेवाड़ और उसके दाग्रक़् सद्दाराणा प्रतापसिंद की फथा 
सुनना हिन्दू मात्र का पविच् फर्तंब्य नहीं है? आंशो पाठक ! 
झाओं ! आज उसो पवित्रभूमि और उसके नायक प्रातः 
स्मरणीय महाराणा अ्रतापलश्चिं्ठ की आलोचना फरफके, अपने 
हृदय फे पविन्न फरे' | 





मेवाड़ फा इतिहास आदि से लेकर अन्त ,तक 'आत्मो- 
स्पर्ग फा इतिहास है। मेवाड़ फे इतिहास में आत्मोसर्ग फे 
जैसे ज्वयलन्त और आदर्श दष्टान्त मिलते हैँ. बैखे दुनिया के 
दूसरे देशों के इतिदल में मिलने अ्रशम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । मेवाड़ फे आत्मोसर्ग का इतिहास ऐसा चैसा नहीं 
है बह मुदी दिलों को ज़िन्दा करने वाला इतिद्वास है। 
हड्डिया में खून उयाहाने वाला है, निराशा रूपी सागरमें गोते 
ग्राने बालो के चित्तौड़ का इतिहास -आशा रूपी यल्ली है। 
डूथती हुई जातियों के चित्तौड़ का इतिहास तिनफे का 
सहारा है। अधिक फ्या कई मत्यु रुपी शय्या पर पड़े हुये राष्ट्र 


१० सस्तावना 
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के सम्जीयनो बूटी है पर दुख है कि धमारी दिन्दी भाषा में 
मेवाड़ के फितने ही इतिहास बन जाने परभो राष्ट्रीय दष्टि से 
मेवाड़ फे इतिहास की किसीने आलोचना नहीं की है। जिस 
देश फे निधालियों का यद कथन था कि.मद्दात्माओं के चरित 
तथां इतिद्वासों का नित्य पाठ दोना चाहिये उस देश से बर्त- 
मान समय में इतिहास की श्रालोचना न छोया अत्यन्त दुःख- 
दायी है। भारतमाता के भत्येक आत्मगौरवप्रिय, स्थामि- 
मानी पुत्र फो विशेषतः हिन्दुओं फो मेवाड़ का इतिहास झोर 
उसके भवतारा महाराणा प्रतापसिंद का चरित नित्य प्रति 
पढ़ना और सुनता चाहिये। ५ 


जिन नननननरगभ0गगग 
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* प्रथम परिच्छेद 


मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय और पूर्वद्तान्त 


जय जय जय,चित्तौर दुर्ग. _ हे 
.... जय गढ़ सिर रत्न जगत विण्याता 
जिसने धर्म प्रेम के फारण 
ट सद्दे शचुओं फे आधाता 
जिसके पत्थर फंकड तक पर 
लिया हिन्दुओं फा इतिहांस । 
जिसका देख हमे हो सकता 
आअपनी दढ़ता का आभास ॥ 
हक, (के पु क्‍ जले 
' श्रीवर 





चघाठक महाशय | हम बड़े असमअझसमें पड़े इये हैं कि आप 
की मेयाड़ और उसकी राजधानी चित्तौड़ का क्या परिचय दें 
भला कभी फोई अछूली फे इशांरे से भुवन भास्कर का परिचय 
दे सकता है ? हमारी भी इस समय ऐसी थी दशा होरही है 
कवि लोग अपनी करपना शक्ति फेसंहरे छोटी छोटी धंदनाओं 
की बड़ी बड़ी महिमा वर्णन करने हैं । छोटी घटनाओं “फीि 
यहा चढ़ा फर वर्णन करने में पाठकों फे आशएचये'- में डाल 
देते हैं पर हम न तो कवि हैं. न हम में फल्एनाशक्ति है न 
इँमारे मेवाड़ को पेतिहासिक घटनाए' ऐसी छोटी हैं जिनका 
चढ़ा यढ़ा कर वर्णन किया ज्ञाय । मं मेवाड़ की घटनाएं किसी 
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ऐसे पर्दे के भीतर छुपी हुई है जिनके दूदने खोजने की 
ज़रूरत हो । मेवाड़ का गौरव किसी पेचीले और चक्‍्करवार. 
तिलस्मी गढ़े में नहीं दका हुआ है।, मेबाड फे अतुलनीय 
गौरव विश्वविदित है। हमारी हली फ़ूटी कलम में ताक़त 
नहीं है कि हम उस विश्वविदित गौरव का परिचय, पाठकों को 
दे सके' इसलिये हम भारतवर्ष के मुकुट्मणि मेबाड़ और 
उसके बीए नायक महाराणा प्रतापसिंद को नमस्कार फरते 
हैं। भारतंबर्ष के अतुलनीय देव और छदयेश्चर प्रताप ! हमारी 
लेखनी में आपके शुणगान करने की तनिक भी शक्ति नहीं 
है। प्रताप ! आपके अनन्त प्रताप फी महिमा अंकित करने के 
लिये सैकड़ों पया हजारों लाखो कवि लेखक और चित्रफार्सोे की 
टी ताक़त नहीं है तब मुझसे दीन दीन लेखक की फ्या सामर्थ्य 

। 


जिस समय भारतवर्ष में अ्रशान्ति की ज्वालाए' उठ रहीं 
थीं, जिस समय धर्म-भूमि कर्म-भूमि, भारतवर्ष में धर्म को 
डुकराया जा रहा: था आत्मगौरव और -स्वजातीय का .अप- 
मान किया, जारहा थां उस समय राजपूर्ता ने विशेषतः मेचाड़ 
के ज्षत्रिय-वीसें ने स्वधर्म स्वदेश स्पज्ञातीय रूपी त्रिमूर्ति, की 
डपासना की थी। मेवाड़ की स्वाधोन॒वा के लिये अपने धरम: 
की रक्ता फे लिये, अपनी जानि के गौर॒घ-के अच्तएण रखने के, 
लिये मेवाड़ के ज्षत्रिय चीरों ने सब कुछ घिसजन कर दिया 
था। उसी मेवाड़ के ज्ञषत्रिय चीर सूर्यवंशी हैं रघुकूल शिरो- 
मणि भगवान रामचन्द्र जी के पुत्र *खब के वंशघर हैं। कवि- 
कुलगुय याल्मीकि जी अपने अद्भुत पऐेतिहासिक महाकाइय, 
रामायण में लिखते हैं कि, रामचन्द्र जीने अपने श्रन्तिम काल. 
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में लथ के उत्तर फौशल और कुश को दक्तिय कौशल दिया 
था। उत्तर कौशल राजधानी शआपस्ती थी! पुरातत्व के वर्त- 
मान परिडतों का कदना है फि धावस्ती नगरी गाँड़ा ज़िले 
में है । लय फे घंशर्में भाधस्ती का शासन फितनी पीढ़ियों तक 
रहा था इसका कुछ पता नहीं सगता । कर्नल रा के मत के 
अज्ञसार भेषाड़ के बत्तमान राजबंश के पूर्ण फनकसेन ने 
हो पहले पहल जन्मसूमि को त्याग किया था उनके घंशधरों 
में किसी किसी ने सौराष्र और धल्लभीपुर में राज्य 
स्थापित किया था जिस समय शिलादित्य नामक राजा 
बढलभीपुर में राज्य करते थे उसी समय हुनगणो ने यट्लभी- 
पुर नगरी पर आक्रमण किया और उसको ध्यंस कर डाला 
इुनगरणों फे युद्ध में राजा घबललमीपुर मारे गये उसकी रानी 2४ 
पुष्पपती गर्भंबती थी उसने इस भयानक संकट फे समय 
एक शुद्दा में शरण ली थी यद्दी उसके एएक पुत्र हुआ | श॒ह्दा में 
जन्म लेने. फे कारण डसका नाम गोद पड़ा । मेचाड़- के राज- 
पूत गण गौह के घंशमे होने के फारण। गोहिलट या मिद्देलारः 
फहलाये। बहुत दिन पीछे उक्त गोहबंशीय नागादित्य फे एक 
“"""# किसी इतिहास लेखक मे इस रानी का समाप्त कमलावती झोर उसके 
पुत्र का नाम केशवादित्य लिखा है। (लेखक) / | - 

” “+ किसी किपी इतिहास लेखक का मत है कि बापा के चुन गुहित्ता से 
“गुहिललीत कहणाये । राहपमी फ्रे समय तक तो वाप्या रावल की सम्तान गुहि- 
: ल्ोत कहलाई परन्मु राहपजो के पीछे उनकी सन्‍्तान सौसादिया कहलाई 
* थाने लगी । सीसेदिया नाम पड़ने का कारण : रापइनी का सीसोदा गांव में 
-हुना कह्दा जाता है, किन्तु किसी क्रिसी का यह भी क्रथन है- कि राहपजो ने 

भूल से मंदिर पी खी थी, मिसके प्रायरिचत में राइपनी पिधला हथ्ना शीशा 

पोकर परलोक ज़िपारे झोर इसलिये उनकी सम्तान सौसादिण प्रसिद हुंई। 
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चुष्र हुआ उसका नाम वाप्पाराय पड़ा | वाप्पा यड़ें प्रतापी थे। 
उन्होंने नकि श्रपना खोया हुआ राज्य ही आप्त शिया बटिक 
अतुलनीय पराक्रम से घड़े बड़े यीरों के दांत खट्टे- कर दिये 
थे। विज्षय में ही लोकप्रियता निवास करती है जो लोग श्रपने 
यबाहुयल से यशःसोरस फे शिखर पर चढ़ना चाहते हैँ , विजया 
देवी उनको धरमाल पहनाये विना' नहीं रह्दती.है | झतएथ 
शर्म शनेः विजया देयी घीर घर वाप्पा. से भी प्रसन्न हुई अपने 
अनन्त पराक्रम फे घलसे वाप्पा में चित्तौड़ पर श्धिकार प्राप्त 
कर लिया बाप्पा फेचल चित्तौड्ट परही' अपनी , ध्यज़ा पताका 
फहरा फर ही शान्त नहीं हुए थे फिंतु: उन्होंने इस्पहान 
कन्दद्वार कश्मीर इराक ईरान तृट्ान | आदि पश्चिम देशों 
के यादशादहो फे भी परास्त किया था। - 


' घाप्पा की अवस्था' चितौड़ फे राजसिंद्दासन पर विर- 
जते समय फेधल १४ या १४ वर्ष की थी। सन्‌ ७श८ ६० में 
उन्होंने चित्तौड़ का राजकायें मदण किया था और ईरान 


+फेशवादित्प बड़े प्रतापी थे, ईडर के भील राजाने ४नकय अपना उत्तरा- 
पिक्रारी बनाया, ईड्रश तथा उसके आस पास के स्थानों में केशवादित्य के 
बंशघर नागादित्य तक राज करते रहे $ नागादित्य की खत्यु के समय वाप्या 
की अवस्था क्रेत्रल तीन वर्षो की थी, जिस लच्मणावती मे केशवादित्य की. 
रच्ध की थी, उसकी दशधरोंने वाप्पाकी रक्षाकी थी ॥ वाप्पा परम प्रतापी था, 
इसका नाम काल भोज था, परन्तु प्रशा-प्रियता के कारण उसका नाम वाप्पा 
पड़ा । यदि हमारे, पाठकों की इच्छा हुईं तो इस जोवनी का लेखक बहुत 
शीत्र बाप्पा रावप्र को जीवनी पाठडें की सेवा में उपस्थित करेगा (द्ेघ्वकः) 
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तक अपने राज्य कां विस्तार कर लिया था। उन्हीं वाप्पाराव 
फे वंशधरों के दाथ में झाज तफ'मेवाड़) चला भझाता है. 
चित्तोड़ फे राजपूतगय आज भी; बाप्पाराध केोः अपना शादि 
पुरुष कह कर देवत्‌ लय पूजा फरते हैं। « . ४ 
याप्पां राबल के बहुत से पुत्र हये थें जिन्होंने श्पने भुज 
बल से दूर दूर तक अपना अनन्त वैभव बेढ़ाया:था | इस 
समय लाख घंशधर्से के अधिकार में उदयपुर डूेगरपुर, प्रताप- 
गढ़ और बांसबवाड़ाये चार र्यिसतेह। नेपालका स्वतन्ध राज 
भी सीसेादिया चंश के राजपूर्तो का बतलाया जाता है औरंग- 
क्षेय फे दांत खदटदे करने चाले प्रातः स्मरणीय , शिवाजी मद्दा 
राज़ भी सीसोदिया वंश फे दी कद्दे जाते-हूँ। अस्तु हम मेवाड़ 
का इस समय स्वतन्त्र इतिद्ास लिखने नहीं बैठे हैँ. इस लिये 
कालक्रम की घटनाओं फे। छोड़कर केचत यही कहना है कि 
याप्पारावल' की नचीं पीढी में सबल खुमान बहुत परसिद्ध हुये 
थे उन्होंने एक मीपण युद्धमें खुरासानके एक श्राक्रमंण कारी 
के दांत खट्टे किये थे उस समय भारतवर्ष का .विशेष अध: 
पतन नहीं हुआ था आज कल की भांति उस समय भारतवर्ष 
के हिन्दू अपने श्रात्मसम्मान के तिलासलि नहीं दे चुके थे 
उस समय तक हिन्दू नरेश स्वाधीनता और एकता देवी की 
उपासना से मु द्द नद्टीं मोड़ चुके थे। एक हिन्दू नरेश को 
विपत्ति में सब हिन्दू नरेश सम्मिलित होते थे। अ्रतएच रावले 
*खुमान सिंह को सद्दायता के लिये बड़ी वड़ी दूर से हिन्दू नरेश 
कई प्राचीन पुस्तकों में महमूद खुयसानी लिखा है; परन्तु कनेल टाड' 
का अनुमान है कि यह सल्दीक़रा माम्‌ था। जिसको ,अपने बाप ख्रल्लीफ्ा 


हार से खुरासान, जबूल्रिस्तान, काबुल, सिनय शोर हिन्दुस्तान के वे इक्षाके 
जो उसके अधीन थे, मिले थे । (लेखक) 
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खुराशान फे आफ्रमणकारी से लड़ने फे लिये इकट्ट हुये 
अपने सदांयक हिन्दू नरेशों फी सम्मिलित चेप्टा से खुमात- 
सिंह जी ने चिजय लाभ फी थी | ख़ुमानसिंह जी बड़े मतापी 
थे रावल खुमानसिंद जी से रावल समरसिंह जी तक कितने 
ही राजा गद्दीपर यैठे परन्तु समर सिंह जी बड़े शरबीर हुए 
थे जिस समय पारस्परिक फूट से क्न्रियकुलकलंक भारत 
माता को पराधीनताकी बेड़ी जकड़नेवाले फन्नौजके जयचनद 
से इशारा पाकर शहाबुद्देन गोरी ने' अन्तिम हिन्दू नरेश 
पृथ्वीराज की राजधानी दिल्‍लीपर झाक्रमण किया था उस 
खसमय # समरसिंह जी अलुपम घीरता का परिचय देकर 
समर में वीरगत फो प्राप्त हुये थे । ह 
समरखिंद जीके समान ही मेचाड़ फे अनेक अगणित चीर्से 
ने समय समयपर अदभुत परिचय देकर खंसारफे चकित और 
स्तम्मित कर दिया था समरतिंदह् जी फे पश्चात कितने ही 
राणा गद्दी पर यैठे थे परन्तु सवत्‌ १३३१ (खन्‌ १२७५ ई० में 
राणा लखमसी या खत्मणसिह जी गद्दी पर येढों थे। 
शंणा जी के समर्थ न होने तके उनके काका भीमसि हद 
राजकाय करते रहे। भीमसिंद की महारानी पदुमावतीौ का 
# समर सि हमी ने युद्ध में बड़ी वीरता प्रकट की था। उन पुत्र कल्याण 
मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गये तब भी उनका कुद शोक नहीँ हुआ। 
'कलिस समय यह युढ कर रहे थे, उस समय उन्हें एथ्वीराजके मरमेका समां- 
चार मिला । पर सहाचार सुनकर भी अपने कर्तन्य से विचज़ित महों हुएं। 
कोई कोई इतिहास खेखफ कहते हैं कि घ्त्वीसाज मारे नहों गये थे, उनडे 
"आहाबुद्दीन शे'री ने जीता हुआ पकड़ा था स्वर्योय कविराज रयामलदासजी को 
अत ऐ कि समर सिंहनी प्र॒थ्व्रीरान के समकालीन मड्ढी थे परन्तु मधुर के 
स्पर्मॉय पणिदत मेहनष्तक् विष्णुलाल पव्या मे इसका संडन एक शिला खेत 
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हरुण फरने के लिये द्ल्लीश्वर झलाउद्दीन ख़िलजी ने भेवाड़ 
पर चड़ाई फी थी । राजपूत बौरों ने उस समय झलाउद्दीन 
खिलजो के खूब दांत खडे किये थे, परन्तु अगशणित 
शुसलमान खेनिको फे सामते राजपूत दौर कब तक रदर 
सकते थे, भ्रतए्व चित्तौड़ फा भाग्य फ़ूड गया, महाराणी 
पदुमायत्ती तथा झत्य राजपूस महिलाओं ने अग्नि में कुदकर 
झपने फोमल प्राणो के अग्निदेव फी आहुति देकर धर्म की 
रक्त की थी। राजपूत घीरगण छः माल तक खगातार लड़ ते 
श्दे थे । न 
मेवाड़ फी स्वाधीनता नप्द दोजाने पर भी, भेवाड़ सुस- 
समानों फे हाथों में बहुत दिन नहीं रहा | अपनी मातृभूमि फी 
डुदेंशा देखकर मेवाड़,के ज्ञत्रिय बौरे की हष्टियों में स्वाधी- 
नता-के लिये खून उचल उठा उन्होंने थोड़ दिन पीछे ही 
अपनी सातृभूमि मेबाड़ में स्वाधीनता की घ्यजा पताका फह- 
राय दी । महाणणा दम्मीर सिंह जी फे समय में जो लच्मण- 


के आधार पर किया है । कविरान श्यामजदांस जी का य्ेद भी मत 'है कि 
चन्‍्द्रकविकृद भो “एलीराज--राफो” विख्यात है, एइ श्रससो रास नहीं है ! 
स्थर्गोय परिडत सेाहनलाल विष्णुलाल पथ्ष्यय स्वर्गीय फविराजण श्यामल- 
दास जो के इ मत के प्रतिकूल थे |--मेदाढ़ के- स्वर्गोप महाराणा 
सर फतेद सिह जी क्रे समय फविशज श्याप्ल दास जी ने मेवाह का बृद्वत्‌ 
इतिहाप “बीए विनोद? लिखा था, निसका णुछ अंश था फ्रे ७सज्जन 
फ्रीत्ति सुधार ” पन्‍्त्रात्मप में छुपा भी था, परन्तु.म भालूम इस इतिहास 
का छूपना क्यों चतद ,फरदिया गया, छुपा हुआ अैश भी प्रकाशित महीं होने 
चाया । हमारी मेवाड़ के वत्तेमान अधीश्वर महाराणा सर फतेह्सिहन्नो० 
सी० आई० ईं० से प्रोथेना है कि वे इस इतिहास के! प्रकाशित करझे इत्ि- 
हा अमियों के कोलुइल के विवारण करने की कृपा करें ।--लेखछ  *- + 
श्र 
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सिंद जी से पीचे कई पॉड़ियों में हुए हैं, मेवाड़ पूरी श्रोतत 
पर था | उसके पीछे कितने ही मदायंगा चित्तौड़ की गदीं 
घर यैंठे. उन्होंने अनेक खड्टों का सामना करते हुए, मेवाड़ 
की स्थांधीनता फी तथा चित्तौड गढ़ फे गौरयकी पूर्ण रक्षा की 
थी। अनेफ पिपदों से घिरने पर भो थे अपने कर्तव्य से धुत 
नहीं हुए थे। मद्दाघीर दृम्मीर के सौ वर्ष पीछे राणा कुम्मा- 
जीने पैथाड़ फी विशेष उन्नति की ) पराजित शत्रुफ्रे पददलित 
करनी ही धीरों फो शोभा नहीं देखा है, मरे का मारने से कया 
यद्दादुरी दँ ! हारे हुए शत्रु फे साय दयापूर्ण व्यवद्वार करना भीं 
सच्चे चीरका कर्चव्य है। राणा कुम्माजीफा चरित्र भी ऐसे देव 
भाव से भरा इश्ना है। उन्दोंने फितनीं ही बार अपने ,येरियां 
के छफ्के छुड़ा दिये थे, झुज़रात और मालबा देश की मुसल- ., 
मानों के रणक्षेत्र में से भगा दिया था। परन्तु फिर भी उन्हों. 
में अपनी शरण में श्राये इए पेरियों के सांथ अच्छा ध्यवहार 
किया | राणा कुम्भा जी के समान देवभाव से भरा हुआ चरित्र 
चहुत ही कम मिलता है । 

यह थात नहीं है मि चित्तौड़से अन्यान्य देशों और भारत- 
घर्ष के अन्य बान्तों के. समान कुल कल और कुलाड्ार 
उत्पन्न ग हुए हो! चित्तौड़ में भी समय समय पर कुलाडार 
और कपूत सन्‍्तागे' हुई हैं, उनके खोटों काय्येँ के वेखकर 
कहना पडता है कि परमात्मा की भी ऐसी इच्छा थी कि 
चिचौड़ के गौरव की रक्ता हो । क्योकि मेवाड़ के इतिहास के 
मनन करने से पता लगता है कि जब कभो चित्तौड़ में एफाथ 
कुल कलड ओऔर देशद्रोही उत्पन्न हो भी गया. है, तव, चित्तौड़ 
के अ्रधिकांश राजपूत चोरों के ददय में: अपने देश फे . सौरव 
ा 
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की रक्षाका ही भाव रहा है। ऐसा कभी नहींहुआ कि एक दो 
कलऋलइ्/ढ के पीछे, '>त्तौड़ के सब ही लोग अपने देश से 
शत्रुता कर बेठे हो अथवा सेने के लालच में अपनी मातृभूमि 
के पराधीनता की बेडी में जकड़वा दिया द्वो महाराणा कुम्मा 
जी के ही कुलाज्ञार, ऋुलऋलइ्ड पुत्र उदय सिंह जी हुए थे। 
कुलऋलडू उदय सिंहजी ने अपने पिता; महाराणा #ुम्भानी 
को घिप देदिया था। जिससे कुम्भा जी का देहान्त हुआ । 
पिठतृघातक उदयसिंह ने -कुछ काल तफ मेवाड़ फी राजगददी 
के तथा वष्पारावल फे पवित्र सिंहालन का कुछ दिन तक फरां* 
कित श्रवश्य किया था, उदयसिंह फे समय में मेवाड़ केए 
राणा कुम्भाजी के परिथ्रम, घीरता और चुद्धि घल से जो 
गौर प्राप्त हुआ था, उसका यद्गत ही हास हुआ । पर 
चिचोड़ के राजपूत मुखलमानों के समान' न -थे, जिन्होंने 
अपने पिता को कैद करने वाले और भांशयों की हत्या करने 
घाले औरझजेव का साथ दिया था। राजपूत्गण अपनी मात्‌ 
भूमि की दशरशा देखकर ब्रिहल होगये, महाराणा कुम्मा जी के 
जेठे कुमार रायमल जी ने उदयसिंद से चित्तौड़ फो अपने 
हस्तेगत कर लिया। उद्यसिंह--दिल्‍ली मुसलमान बादशाह 
| से सहायता के लिये भार्धना करने गये और वादशाह. को 
सहायता के उपलच्य में अपनी बेटी,.व्याहने का अण, भी 
किया | परन्तु राज्ञाओं के राजा, महाराजाओं ,के - महाराज, 
सन्नादों के सम्राट जगदौश्चर,का यह मंजूर न था कि सिसे 
दिया बंश फे कलंक लगे । वाप्पारावल "का पवित्र वंश अप 
वित्र हो, चित्तौड की मानमर्यादा नेष्ट ' होजावे ।'बस 'उद्य- 
सिह ज्योदी वादशाहई से अपनी देरी देते की प्रतिशा फरके 
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चला, त्योंही. उस पर बिजली मिरी । मार्नों परमात्मा ने 
भेवाडु फे राणाओं की इस धतिज्ञा की रक्ता की कि "हम कमी 
अपनी येटी सुसलमान चादशादों को नहीं देंगे”मेवाड़के इति- 
दास में ऐसी ऐसी घटनाओं को देखकर दी कहना पडठा है 
कि यह कहावत ठीक ही है कि ज्ञो धर्म फी रक्ता करता है 
उसकी झोर भगवान भी होते हैं । । हक । 
राणा रायमल के समय में भी मेघाड़ अपनी पूरी श्रोज 
पर था। पर भारतवर्ष के आदर्श, उच्च आदर्श बहुत कुछ 
बदल चुके थे। मद्दाभार्त के महास ग्राम के पीछे, भाई भाई 
में जो चाएडालिनी फ़ूद प्रचलित दोगई थी । उस चारडालिनी 
फूट ने #राणा रायमल के तीन पुत्र के हृदय में भी स्थान प्राप्त 
* राणा रायमंल जो के तौन पुत्र थे ज्येप्द पुत्र बाबर के साथ लडने-' 
वाले सांगा या संप्रामसिहे, दूसरे प्रध्वी राज तीसरे जपमल । सग्रमसिह वीर, 
शान्त, और गम्भीर स्वभाव के थे। एस्वीरान बड़े पराक् मी, साथही रत्पाती 
थे । ज्येप्ठ पुत्र होने के कारण सधाम सिह रामसिंहासन के उत्तराधिकारी 
थे। एश्वीयन और स'ग्राम सिह में पारस्परिक झगड़ा राज्य के लिये हुआ 
था, जिससे संग्राम सि'ह भाग गये. थे। इसपर क्लूद, होकर रायमंलने 
शृश्यी राज के! अपने राज्य से निकाल दिया था । एुप्वीराज को वीरता के 
सम्बन्ध में इतिहास में बहुतती आश्चयेजनक घटनाएँ मिलती है। कहते हैं, 
पक बार चित्तौड फे दरबार में मालवा देश के बादशाह का एक सेवक आया 
था राणा रायमल उससे बड़ो सादगी से बातचीत कर रहे थे। पृथ्वीराज का 
सेवक के प्रति अपने पिता रायमल का यह बर्ताव बुरा छगा। वे सोचने लगे 
कि जिन रायमलमी के पिता राणा कुम्मा ने मालत्रा के चादशाह का छुः महीने 
तक क्रेद में रखकर छोड़दिया था, दरों के पुत्र रायमल बादशाह फे सेवकसे 
इस तरद मध्नता से बाते कर रहे हैं। यड विचार कर अपने पिता से बादशाह 
के तैवक से चातचीत करने की मनाई की, निसपर रायमलनी मे कहा-- 
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कर लिया था। जिसके कारण उस समय “मेवाड़ फी विशेष 
उप्नति नहीं हो सफी | ४ ले !; 


“८ परष्वीशज ! भाई तू बड़े बादशाहों के कैद कंस्नेवाला होगा पर मुझे तो 
अपना राज्य बचाना है” । बस इसी पर एथ्वीराज दरवार से उठ दिये और 
#पनी सेना इकट्ठी करके मालवा पर चटाई करदी भौर घादशाह के फ्ेद 
कर शेझाये श्रोर अपने पिता के चरणों में.रख.दिया और कहा "पिता 
जी ! इस-माछयी दास से पूछो कि यह कोने: है? इस भांति झपने “पिता 
को व्यड्ञोक्ति का उत्तर; दिया और बादशाइ-के[ एक महीने तक ,फेद में रखे 
कर फिर उसे आदरप्‌र्वक छोड़दिया। जिस समय का हम यह छत्ताला लिख 
रहे हैं, उस समय भारतवर्ष अपने प्राचीन आइशेो' से बहुत कुछ गिर चुका 
धा परन्तु उस बिगड़ी दशा में भो रानपू्तों में थ्रापसमे शो लड़ाई रंगड़े होते 
थे, उनके दयान्त सुनने से क्ात होता था कि वह भारतवर्ष के लिये सुव्ण 
गुग था। एथोगाज ओर उनके चाचा सूरममलंभी के पारस्परिक युद्ध फा 
पाल पढ़ुफर चकित ओर स्तम्मित होना पड़ता है। सूर्तमत्त और प्रध्वीराजमें 
* जित्तीड़ की गए के लिये झगड़ा होगया था। दिनमर प्रश्यीशाम और 
सूरशमजर दोनों में खूय युद्ध हुआ, एक दुसरे की होना को मुठभेड़ हुई । भन्‍्त 
में दोनों की सेनाओं मे रात्रि होजाने के कारण गुद यन्‍द किया ओर विभाम 
करने प्गे । दस समय एथ्वीरोज और सूरजमंल में जो वार्तालाप और मिखन 
हुआ था धौसा शायद अन्य किसी देशके इतिहास में देखनेमें महीं आता है ॥ 
लड़ाई हो (घुकने के पीछे एशब्रीराज अपने काका सूरगमल जी के पास गये 
ओर पूछाः--क्ाफाजी अत्र आप के धावे कैसे हैं १” सूरतमछ उस समय 
धघात्र सिवा रहे थे। सुरममलः--“'बैटा ! तुप्रके  देखहर मुझे घठी खुशो 
हुईं । इस लिये घाव सूख गये। इसके पोछे . प्रधीशज ने भोजन मांगा। 
काका भतोने दोमों ने साथ भोजन किया। चलते सम्य प्धीराज में अपने 
काका का दिया हुआ पान भी खालिया: और कुछ शंका भी नहीं की। 
दूसरे रोम सुबह अपने काका से युद्ध करने ओर उसी दिन युद्ध सश्ाप्त करने 
की प्रतिता करके चले गये दूसरे दिन फिर.युद हुआ ओर युद्ध दो चुकने 
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हक-++--7४१-७--७४७४- '>क-+-४--80-“7:-०-क०-क/> -क-००क-००-७7 है: 
कितने दो इतिहास लेखकों ने प्रीस देश की कतिपय 
मद्दायपूर्ण घटनाओं फो लेकर शाफाश पाताल एक कर दिया 
है। परन्तु खोज भौर तलाश की जाय तो भारतवर्ष दो इतिद्दास 
में एफ से एफ बढ़कर मद्दत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। यदि प्रीस 
फे प्र,तस फे फारण अमिमान है तो इस गये घीते सम्रय में 

श्राज भी भारतमाता का राणा रायमल के फारण मस्तक 
ऊंचा है। यदि घ्रठ ने अपने पुत्र फो न्याय फी रक्ता फे 
लिये प्राों फा *द्‌ए्ड दिया तो राणा रायमल ने, न्याय और 
धर्म की रक्षा के लिये अपने पुत्रके प्राणघातक को सोने फे 
कड़े और बरनौर का राज्य पारितोषिक स्वरूप व्या। इज्नः 


के पीछे चाचा मतोने किए यसे दी मिले कि माने युद्ध हुआ ही नहों था 
धहा! वह भारतवर्ष फा कैसा सुन्दर सुद्ावना समय था। कर्नेल दाइ 
इस घटना को अपने इतिद्वास में ठललेश करके, निम्न टिप्पणी लिखी हैः- 
+ [६ जी) जारज पा प्राब्षावादाऊ दावे एप5०ाञा5 50 फ़ल्वष्पां9 
40 6 रित्री77०5, ६0 ठलटा968 धार शादलतंताह 72€छटढला ही! 
'कॉएडो प्रा 200 गल्सञाौट्छ-परवृण्ड की, ाढ त९.३॥]5 ० 
डीग6, 9ढ79395, आंगरठ6 पा€ ०कतं870 ० ॥8--00!, 7000 - 
ल्ेखक॥ * ५. , श 

। ' जब रोमः:में प्रमातन्त्र राज्य को स्थापना हुईं थी तब कलेतिनियस 
का भतीजा और भूटस का पुत्र प्रजातन्त्र राज्यके मध्य करनेमें अभियुक्त हुये 
मे कलेतिनियस मे अपने भतीजे को ढचित दएड से कुछ फम दर्द देना 
प्राह्य पर बूटस ने श्रपने पुत्र के धाणरणड की अखज्ा दी | लेखक' , , 

7 पैलीला नामक एक पठान ने राब सुरतान का “राज्य टोकाटोड छीन 
लिया था। मुस्तान को पुत्री तारावातों बड़ी रूपबती और वोराद्रना थी। 
छसने अपने पिता का राज्य छूडाने की कठोर पत्षिज्ञा की। शणा रायमल का 
धुब,.जय॑मल तारबतोी के गुझों और रुप की प्रशंसा सुनकर, इससे , विधा 
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ज्श5 


सैंएड के ऐफ राजकुमार फो एक जंज फे जेल दरड देने ' पर 


अक्नरेज़ी इतिदास लेखकों ने इक्लेए्ड फे उस समय के - अधौ- 


, श्यर की मुक्त कंठ से प्रशंसा कौ । परन्तु हाय | अपने प्यारे 


शुत्त के बध पर राणा रायमल ने अपना कलेजा पत्थर से - भी 
भागी और फड़ा फरके, पुश्र फे घातक के प्रति जो असीम उदा- 


करने का लेयार हुओ। राव सुरकान में जयमल का यह प्रश्तावे स्यीफार किया 


पर फड्मा कि पहले हमारा शज्य मुतखमानों के हाथसे छुड्टा दो तप इम तारा 
सुतको देंगे । जयमस में भो पटानों के हाथ से राब सुरतान फे राज्य छुड़ामे 
की प्रतिश को परर्तु शपनो मतिशा पूर्ण करने के पढले हो धारा केए लेमा 
चादह्य था, बस इसी पर शुद् होकर सुरताम ने जयमल को मार ढाला था। 
इस समय राणा राग्मन्न फे जेठे बेटे सं प्राय सिंह फा कहीं पता मे था दूभरे 
बेटे प्रध्योगा न का राज से निकाख दिया था। केक एक जयमल ही उनका 


- पुत्र मीजूद था। परन्तु अपने पुत्र के घातक से बदला नहीं _खिया । नेयमण 


के मरने पर उत्हेंने धये, सम्भीर भाव से यहीं कह्ा:--“निसने छड़की के 
पाप की इश्ात लेनी चाही, से भी उसकी आापनि देशामें, ठसे जो प्राणर एंड 
दिए गया है से! उचित ही है! ।-- लेखक भ 

- # इफ्लेएड के इतिहास फी घटना यह है 'पद्ध लेएड। फा एफ बाद- 
शाद स्यात जिसका माम( स्लध्गा/ ४०) परांवश दहैनरी था, ठौक २ 
इस समय याद महीं भाव, युवरान रहते समय, बड़ा, उत्पातों था। 
एक बार युवराज रहते पमय, जम गोसाइन में डसऊे एक) साथी के किसी 
अपराध में जेल का,दर्ड (दिया । इस पर गुस्से में आकर युवशन ने- ज़ज के 
मु 'इ पर एक धष्पड़ मारा । जमने इसका विचार मे करफे कि बह युवराज हे 
उसको भी सेल की सज्ञा दो । जब बादशाई ने इस घटना को सुना तो. मम 
और युवराज दौनी की प्रश सा की ९ कहते हैं शत युवररांस पाचर्यें हैनरी ' के 
माम से बादशाह हुफ्रा तब बद् उस जनसे मिप्ततरे उसकी युश्राम रहते समय 
सज़ा दो थी कुछ भा नाराण नही हुआ', किन्तु 3सक्ते साथ न्यायशील होने के 


आलत्बपक्त जातक । उक्त 354 पक ॥ 
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0० बट तन कप 3लआर 
रता प्रकट की थी, उसका यहुत से इतिद्ार्सों में नाममात्रकों 
भी चर्चा नहीं है । | 9.3 ४ 

राणा रायमल फे पीछे संप्रामसिंद जी ने चित्तौड़ के 
राज सिंहासन फो सशोभित किया था ॥ “यथा नामस्वथा 
शुणः"--जैसे संग्रामसिंद जी का नाम था, चैसे ही ये शुर्णों में 
अलौकिक थे । वास्तव में संप्रामसिंह- संग्राम सिंद ही थे। 
उन्होंने समरक्षेत्र में समय समय पर अपनी अलोकिक 
चीरता का परिचय देकरः राजस्थान सर को मुग्ध करलिया 
था। उनके समय में समस्त राजपूत सामन्‍्तगण पक ही 
विजय-बैजयन्ती के तले इकट्डे हये थे | भारतवर्षा के लिये 
बह विलक्षण समय था। 'हथिनी सती लब्भी विचल. इत उत 
भऑका खाय”--कथि के उपयुक्त शब्दों के अचुसार-: दिल्ली 
के राजसिंहासन के लिये मुसलमानों $, कितने ही,बर्शों ,में 
पारम्परिक अगड़े हो चुके थे और दो रहे; थे ,! तुग़लक, 
सय्यद, खिलजी,लोदी अनेक मुसलमानी वंश, मद्दाराज युधि- 
प्डिर तथा महाराज पृथ्वीराज राजघानी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्‍ली ) 
में अपनी लीला दिखा चुके थे.। उस समय तक र'जपूतों ने 
राष्ट्रविष्ञव का साथ नहीं दिया था उन्होंने दिली के 'बाद- 
शाह की अधीनता स्थीकार नहीं फी थी । उस समय तक 
शाजपुनतगण छोने चांदी के सोम में अपनी प्राशप्थारी जन्म- 
भूमि की स्वतन्त्रता बेचने, के लिये तेयार नहीं इये थे ।॥ 'उस्त 
समय तफ राजपूताने के ज्ञञ्निय वीरों ने देश द्वोहिता काटीफा 
अपने मांथे पर नहीं लगाया था । सेफलदवीं शताब्दीके आरम्भ 
में, भिख समय संग्रामसिंद मेवाड़, के राजसिंदासन पर 
विराजे थे, उस समय इन्नोंहीम लोदी, द्विली -का -बादशादद 
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था। उसी समय मुगलराज्य फी जड़ अमानेयाले धावर ने 
भारत पर शझाकमण जिया था। 

घावर श्न्यान्य आफ्रमणकार्रियों के समान फेवल धर 
दौसत के लूटने की ही इच्छा नहीं रखता था। किन्तु उसकी 
महत्याकांध्ा अपने राज्य की जड़ अमाने और उसके विस्तार 
करते की पूरी थी। लोदीबंश फा सौभाग्य सितारा उस समय 
डूब घुफा था। पानीपत के मैंदान में इम्राहीम लोकी शीट 
यायर में युद्ध उन गया। विजय लद्दमी इृम्राहीम लोदों से 

गई और बापर पर प्रसक्ष होकर उसके जयमाला पहि- 
नाई बायर मे लोदी वंश पर विजय धाप्त करते ही अपने राज 
के विस्तार फरने की चेप्टा श्रारंभ की इधर राणा संग्रामसिंह 
जी भी बावर की फरतूरतों से गफिल न थे । उन्होंने देखा फिः 
इस समंय तनिक मी निश्चिन्त रहने से समस्त हिन्दू राज्य 
यदवनों के पदाक्रान्‍्त' होगा घाइए से लड़ने के लिये तयारियां 
फरने लगे | प्रथम युद्ध में बाबर # राणा सांगा जी से परा 
जित. हुआ पहले युद्ध में मुगल सेना के 'घुर “उड़ गये थे। 
राजपूत सेना को घीरता देखकर मु्गेल सेना बड़ी हताश 
हुई | पर बायर.उन माई फे खालों में से न था जो श्रसफ- 
ज़ता प्राप्त होने पर निराशा फे सागर में गोते खाने लगते हैं ॥ 
अथवा . हतयुद्धि होकर अपने उद्देश्य से -मुंह फेर «लेते हैं । 
पहिली वार युद्ध में सफलता भा न द्ोने पर- उसने किर युद्ध 
की ठानी 4 राणा सांगाजी भी सच्चे ज्ञप्रिय धीर की भांति 


+क-- 














. # राणा सयामसि'ह की का दूसरा नाम राणा सांगा धा->हेखक 
मै साधु सरादँ खाघुता, 'जती णोपिता जान, रदिमन सांचे घूर के चैरी 
करें बलान”'--दीक हो है घावर;ने अ्रपनी जीवनी में राणा सांगा , की 'बड़ी 
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चाबर से मुकाबले फो आगे बढ़े ६६ ४२६ 
५ , 'यारे पाठकों! जानते हो कि इस देश का भाग्य क्यों फ़ूटा 
हैँ ? अनेक चीर लालों के होते हुये भी हमारी भारत माता 
के पैसें में. पराधीनता की येड़ी कैसे जकड़ दी गई थी ! इस 
देश के अनेक कुलकलंक श्रौर भारतमाता के अपने कपूर्तों के 
कारण दी न | जिस समय राणा सांगा बावर के -मुकाधले के 
लिये झागे पढ़े उस समय यावर ने सम्धि का प्रत्ताव उप- 
स्थित ग्विया राणा सांगा जी की शोर से रायसेन का राजा 
खलहदो तोबर सन्धि फी यातचीत करने. लगा और वह 
विश्वासघाती देशदोद्दी सलहदी . तोबर चार से मिल गया 
जिससे इसरे युद्ध में राणा जी द्वार गये , अरे कुलकल की ! 
>राधम !! खलहदी तोचर !!! तुझ जैसा फपूत मारत मावाकी 
फेस में उत्पन्न न हुआ होतातो इस देशका इतिहासदी पलटा 
सा जाता । परन्तु विधि के विधान को कौन रोक सकता है। 
श्स युद्ध के थोड़े दिन पीछे ही महाराणा संग्रामसिंह उप- , 
नाम खांगा जी परलोक के सिधार ग्रये जिससे हिन्दू जाति 
की विशेषतः राजपूतों मेबाइ के ज्त्रिय वीरोंको सब झाशाएं 
तांरीफू जियो है। राणा साशा ने भातवां गुनरात तथा धन्य स्थानों के 
मुंतेलप्ानों से अंठारह बार शुद किया था। समी युदों में" राणा ३88 का 
जय धाप्त हुईं थी । उनका सम्रस्त जीवन वीर भम पालन करने ही में.- बोता 
था । धीरप्रत पालन करने में ही उनसे एक आंख.,एक डाथ! और एश पेट 
नष्द होगय्रे थे, परन्तु तक भी वे अपरे अत से टले नहीं । उस्दोंने प्रतिज्ञा की 
“थी कि बादरपड़ी सेना पर विजय प्राप्त किये बिना कभी अपनी राजधानी 
विफ्लेडड में नहों चाऊगा। यह प्रतिज्ञा करके वे बहाड़ों में श्ले गये थे । 
परन्तु इस प्रतिज्ञा के थोड़े रिन पीछे दो उनका देहान्त होगया, निसले बनकी 
यह मनोफामना पूर्ी नहीं हो सको->ल्ेसक् वा, 7. ०५ , ४ 
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“- खंप्राम सिंद की र॒व्यु के पीछे मेवाड़ राज्य में बहुत कुछ 
उख्रद फेर हुए / जिनके यहां लिखने की' आवश्यकता नहीं दे 
फेघल इतना दी फददना पर्याप्त है कि साँगा जी के पीछे उनके 
दो येटे र्नखिंह और विक्रमादित्य -ने धारी बारी से कुछ बपी 
तक राज्य किया था। रत्नसिंह घीर थे अपनेके पिता के राज्य 
में से एक अंगुल जमीन सी यायर अथवा मालवा के बाद- 
शाद् फे हाथ से नहीं जाने दी किंतु बीर होने के साथ दीसाथ 
रत्नसखिंद कुछ उजड् और फोधी भी थे। इसी से दंदी के # 














# बूंदी फे राव सूरगमल जो से रत्नसिंह जी के फगड़े का कारण यई 
था; --“भोनगर के प्रधान राजा सारंगदेव फे दो पुशियां थीं, एक रत्नसिंद 
जी के ध्यादी थी, दूसरी यूदी के शव सूरजमल फो, इस लिये दोनों में 
पारस्परिक ध्त्यन्त प्रीति थी। परन्तु वही प्रीति दोनों के लिये विषमप फल 
बत्पन्न करनेवाली हुई | कदते हैं, एक समय बूदी के राव सूरभमल जो. 
चितौड़ में से रहे पे, यह पुरविया सरदार ने हसी में एक तिनका से शव 
का कान सुदगुदा दिया राव को अचेत सेः रहे थे, चॉकरूर बट - बैठे 
ओर अपने सादे से पुरविया के बहों मारदाला । पुरविया का लड़का पृरण 
मल्ल अपने पिता का धदला'लेने का अवसर दूंढ़ने लगा श्रोर राणा जी के 

* कान राषके दिश्द्ध मरने छगा । एक छप्तय सूरशमलजी अपनी शवसुराल गये 
ये, बा बड़ी साली--रंणा भी की रानी भी मौजूद थी; राणा जी की रानी 
के धनुरोध से, तीर से एक पालतू सिह के। मार गिराया, इस "पर रावी 
की सालो को बड़ा अ्रच्चम्मा हुआ । चित्तौड़ पहुंच कर रावनों 'को सालों में 
अपने पद्ति राणा जी से कह राणा जी ने समस्त दृशास्त अपने पुरणिया 
सरदार प्रममल से कह । अवसर पाकर प्रणमल्द ने यह पट्टो णढ़ा दी 
कि राव जो ने आ्रपको रानी भी से मित्रता गांठलो है।इस बहम में आकर 


हम रे +॒ 
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राव सूरजमल के एक घढः झगड़े के फारण मारकर आप 
भी उन्हीं के दवाथ से मारे गये । ४ 
विक्रमादित्य में बीरें फे योग्य फोई गुण न थे। गुजरात 
के बादशाद ने दूसरी घार चित्तौड़ फो विध्वंस किया था। 
उस समय राजपूत गण भोग बिनासी और, डरपोक राज़ां 
की झ्ाधीनता के श्रभ्यासी न थे । विक्रमादित्य अपने छत्रिय 
चीरों के दिसी तरह से प्रसक्ष नहीं फर. सके । प्रसन्न करना 
तो दूर रहा उल्लदा अपने कर्मों से अपने राजपूत सरदारों को 
नाराज कर दिया। जिससे मेवाड़ के सरदारों .में अनवन हो 
गयीं थी। इसमें सन्देह नहीं कि धर की फूट जगत बहुत घुरी 
होती है वैरियों के घरकी फ़ूटसे लाभ उठाने का श्त्रसर मिल" 
जाता है बन इस फूड से जित्तौड़ के सदेव के लिये,अपने झा: 
घीम करनेसे मालवा और गुजरात के मुसलमान बादशाह पर्यो 
चूकने लगे दोनों ने मिलकर मेवाड़ फो बांट लेना चाहा था। 
परन्तु विक्रमादित्यसे लाख अप्रसक्ष रहने पर मो राजपूत बीरों 
+- बज जनक 7 
शण्ण जी राजी के प्र/ण लेने के उतार दो गये । वे सूरममल जी के मारने 
के विद्यार से बंदी आये और उनसे शिकार सेलने के छिपे कहा । दूसरे दिन 
राणा राव दोनों शिकार खेलने गये, वदा राणा और उनके साथियों ने रात 
पर धावा किया, जिसमें राव मारे ये, पर रवते मरते मरते राणा घर 
उप्क्े पांच साथियों को जान लेलो | कइते हैं, जब एक नौकश्ने राव सूरजमल 
की माता से उनकी मृश्यु समाचार कट्दा तब राव की माता ने बड़े जोश से 
कहा कि मेर! बेदा अकेला ही मारा गया है।? कोई पुत्र मिसने मेरा दूध पिया 
है, अरेखा नहीं मारा जा सकता है । जैसेहो गव माता ने फहा वैसेही श्तनोंमें 
से ऐसे जोर से दूध की धार निकली कि मिस पत्थर पर दूध की घार दपकी 
बइ पत्थर'ही टूट गया । इतने में ही रब की माता को समाचार मिला कि 
इावने मरते मरते रामा सहित पांच शादमियों को मार दिया है?! >लेसक , . 
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ने चित्तौड़गढ़ की रच्ताके लिये अपने .प्रायोकी आहुति दी और 
चित्तौड़ में दूसरा शाका #हुआ। , 
कुछ दिनो के लिये चित्तौड़ गढ़ उस समय मुसलमानों 
फे हाथ में चला गया था। परन्तु राजपूत वीर ने किसी न 
फिसी तरद्द से उसका फिर उद्धार किया | राणा विक्रमादित्य 
के राजगद्दी से हटा फर वनवीर के गदते पर बिठलाया श्ौर 
यह , सज्ञाह उद्री कि जब तक उदय सिंध घड़े न हो 
तब तफ यनवोर राज्य करे । बनवीर पृथ्वी राज का 
दासी पुत्र थ| ।--उसकी इच्छा हुई कि उसके रहते हुए 
-+ शाका उसे कहते हैं कि जब राजपूत खोग निराश होकर फैसरिया 
बाना पहन कर शत्रु से लड़ने जाते हैं । उस दशा में राजपूत लखनाएं भरने 
में कूद कर प्राणों फी भ्राहुति देदेती है। इस मांति पदेखा शाफ्रा अला|ड दीन 
खिलमी के समय में हुआ था दूसरा शाका यह हुआ, इस शाक्ते में बारह 
इजार छक्तनाथों ने अग्ति में कूद कर भ्रपने धर्म फी रचा फो थी। राजमाता 
जवाइरवाई ने इस युद्ध में बड़ी योरता दिखलाई थी, घइ कवच पदम कर, युद्ध 
स्थल में पहुँच गई द्वाथ में तलवार लेकर मुसलमामों से स्वयं युद्ध करने लगी 
श्रौर राजपूत धीरों को उत्साद्वित करने लगी । मुसलमानों को तोप फा गोला 
राजमांता जवाहिए बाई के शरीर में लगा शिससे युद्ध में उसका दैद्दान्त हों 
गया। इस पुद्ध में ३९२ हजार राशपूत मारे गये। यह शाकां सन्‌ १श३० ही 
में हुआ था । जब तदयसिंहमी की माता कर्णवत्ती ने देखा कि मुह में जया 
हिए बाई भारी गई तव यह विचारकर कि कहीं यवनलोग राजपूत 'लेलनाशों 
को स्पर्श न करें अग्नि में कूद कर धर्म को रछ्ा करने के लिये राजपूत जियो 


को उत्साहित किया था । दूदी फै राजाधों ने इस युद्व में अ्रच्ची बीग्ता 
दिखणाई थी | छेवक । 
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चित्तौड़ की राज्गद्यौ पर कोई न बैठे | अ्तएव पहले उसने' 
विक्रमादित्य फी हत्या की पीछे उसने वालक उदयसिंद के 
भी मार डालना चादा | बनवीर के ऐसे खाटे विच्यर का देख 
कर उद्यसिंह की धायने, जिसका नाम पतन्नादासी था, अपने 
स्वामीपुत्र, राजपुत्र चित्तोड़ के उत्तराधिकारी, भावी राजा 
को रक्षा करने फ्री ठानी । पन्ना ने उदयसिंहजी की रक्षा के 
लिये जो कुछ किया था, उसने उसका नाम चित्तौड़ के इति* 
हास में भारतवर्ष ' के इतिहास में, नहीं नहीं संसार के इतिं* 
हासंमें सदैयके लिये सुनहले अत्तरोमें अद्धित करदियां । कहो! 
जानते हो !! अपने स्वामी और राजपुत्र की रक्ता फे लिये, 
उस अबला ने अपने किस शआत्मिक वल का परिचय /दिया 
था ? उस अगला ने जि भांति सबल हृदय. हो कर थात्मे/सर्ग 
का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया था, बसा उदाहरण 
संसार की उन्‍नतिशील जाति के इतिहास मं बहुत कम देखने 
में आबेगा # पक्षा ने राजपुच्र उदय सिंह के एक टोकरी में 
ख़ुलारर फ़ूलप्तों से ढककर एक नाई से कहा कि इसे अभुक 
स्थान जे जाओ और उदयसिंहके स्थानमें प्रॉंणोसे प्यारे अपने 
पुत्रका सला दिया । जब घनवीर आया तब अंगुली का इशारा 
अपने बेटेकी ओर कर दिथा। बनवीरने पन्ना दासीके पुत्रको, 
उदय सिंह ' समझकर वध कर डाला । पन्ना की आँखों के 
सामने सर्देव के उसका दीपक घुकंगया । अपने | पुत्र-फे मारे 
जाने पर, उदय सखिंद भारे गये कद कर पन्ना उद्चच स्थर से. 
रोने लगो। पन्ना को रोते देखकर भौर उदय सिंह जी के मारे 
जाने का समाचार, सुनकर रनवास में हाहाकार मच गया। 
इस भाँति उदय सिंद्द की रक्षा हुई, बेचारी. पन्ना ने अपनी, 
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आंखो के तसरे,दुलारे का वध देखा जाओ ! पन्ना !! जाओ !!! 
जब तफ संसार है. तद तक तुम्हांरी अनमन्तकीर्त्ति रहेंगी। 
छुम्हारे यर्श की विमल ध्यज्ञा+ताका फहराती रहेगी।--६ 
हुम्हारी कीति की माला जपी जायगी। तुम सरीक्षी उन्नत 


, हृदयों के छिये द्वी ( १) कवि फहता हैः-- 


|. #दूज़े के हित-प्राण दे, करे धम प्रतिपाल ', . : 
: , का ऐसे! ( २) शिवि के विना, दूजी है. या काल ” 
फटद्दो | पाठक ॥ पया चित्तोढ़ गढ़ के, मेवाड़ भूमि को 
अब भी सच्चा तीथ, न कहोगे ! भज्ना सोचो तो सही इससे' 
बढ़कर कौनसा पश्रित्र स्थान होगा, जहां धर्म और देश की 
बच्चा के लिये आ्रात्म त्याग के ऐसे उदाहरण मिलते हैं। घन्य 
बह भूमि है जहां पन्ना ऊैसी उन्नत हृदया दोसियां जन्म लेती 
हैं। पांच दजार धर्ष से लगातार अनेफ विपत्तियों फे आने पर: 
भी हिन्दू जाति जो अब तक जीवित है बह फेदल पका दासी 
जैसी खियो के कारण दी 4... - -८ -८ 5 -- 
' पन्ना ने अगेक स्थानों में उदयसिद फे छुपाने .की . चेष्टा 
की अनेक स्थानों में उदय सिंह के आश्रय देने की प्रार्थता की 
परन्तु फही भी आभ्रय नहीं मिला। बनवीर के : डर के मारे 
किसी को भी उद्य्य सिंह के अपने यदाँ रखने की हिम्मत नहीं 
हुई भला किस का अपने ध्ांण! से हाथ धोने थे. जो धनवीर 
से दुश्मनी ठानता । फितनेद्दी स्थानों में आश्रय-फे लिये भद- 
करती हुई पन्ना कमलमीर में पहुँचों श्र कुस्ममेर डुर्गाधि 
(१) भारतेन्दु बाबू इरिश्चन्द्र (९) सना शिवि ने श्रपने शरणागत* 


मैं आये हुए एक कबूतर: फे दिये अपने प्रगणोक्ती देकर उत्तकी रदा की भी। 
है खेखक ) हि $ जै 
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पति जैन धर्मावलम्यी आशासा से झाथय मिद्धा मांगी, 
अपनी माता की थात्ा से श्राशासा ने ददय सिंह फो, अपने 
यहां शयण दी श्रीए शपना भाआ कद्दपर उद्य सिंद्द का प्रति 
घालन फरने हगे । 
भला करों गूदड़ी में भी लाज छुपे हैं, फह्दी अग्नि भी 
चर में छुपाने से छुप सकी है। जैसे आग की ज़रासी चित: 
शारी भी यई फे देर में नहीं छूप सकती है पैसे ही उदय सिंह 
भी छुप नहीं सक्रे। घीरे धीरे उद्य सिंद् प्रगट दाने सगे 
सभी को पतां छगा किस'प्राम सिद्ध फे चेंशधर जीते 
जागते हैं । उदय सिंह फा पता पाती फमलभीर में अनेक 
राजपूत इफट्टा होने लगे । मेवाड़ फे बहुत से सरदार फमल: 
ल़मीर में इफद्ठे हुये, स्वनाम घन्य आशासा उदयसिंह को 
सरदारों के हाथ में देकर निश्चिन्त हुए। सरदार गण फमल'- 
भीर दुर्ग में उददयसि'द फे राजटीऋ। लगाकर, अ्रत्याचारी यन- 
धीर फो घाप्पारावल फे राजसि हासन से हटाने की तेयागी 
करने सगे दुःख खुख सभी यातों का अन्त होता है. घनबीर के 
अत्याचारों की सीमा समाप्त हों चुकी थो। सरदारों 
भय से #* घनवीर मेवाड़ छोड़कर दक्षिण की श्रोर भाग गया 
संन्‌ १५४९ में धाप्पारावल को राजधानी चित्तौड़ पर उदय 
सिह का अधिकार हुआ। थद्दी उदयसि'६--द्मारे चरित्र 
नायफ प्रतापसिह के पिता हैं, इनक समय में मेवाड़ फा 
गौरव कहां तक घटा या बढ़ा, इस विषय में अगले  परिच्छेदों 
'फोपंढ़िये। - 


# कोई कोई इतिहास लेखक कहते हैं कि नागपुर और बरार फे भोसले 
हाज़ा--इसी बनवीर के वंशज हैं -लेखक । 
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द्वितीय परिच्छेद.' 
कै "७ पु 
* जन्म ओर मेवाड़ की परिस्थिति 

: कीलस्यापि रवे: पादाः पतन्त्युपरि जप्ठतास ' 

*अर्ध;--नवोनित सूर्य की किरणेः भी पहाड़ों के सिर्सो पर 
ही पड़ती हैं।। - .' -- ि ' है 
“ “ विधाता की कुछ उलझी गति है। प्रायः देखा गया है। 
कि कपूत के खपूत और सपूत के कपूत होते 'रहते. हैं, कीच 
में जिसको छूने के जो भी नहीं चाहता है। सुन्दर फमल 
उत्पन्न होता है जिसको देखते ही नेभ प्रश्न हो “जाता है। 
भौर जिस प्रदीप, से अन्धफार दूर होता है उस प्रदीप से भी 
उला क्या उत्पन्न दोता है, काला काजल जिसको छूने के 
जी,नदीं चाहता । जिसको - छूते ही ,हाथों में कालोच लग 
.जाती है ज़मी कहना पड़ता हैं कि विधि की कुछ उलरी गति 
है। विधि की इस उलयी गति ने मेवाड़ के इतिहास में भी 
अपना ऐसा ही परिचस दिया है| राणा सांगा के उदयसिंह 
ऐसे. पुत्र हये जो मेवाड़ फे राजसिंहासन के योग्य, नथे। 
फिर-उद्यसिद् के प्रतापसिंद जैसे पुत्र हुए जिनको आज 
-भी मेवाड़ का भुव तारा कहा जाता है तभी तो ,कहना पड़ता 
कि विधि के विधान को; कौन रोफसकता है उसकी, ग्रति 
"मबल है.। « 00220 /08 2360 4 5 अत 080 कक 
£«« मंद्ाराणु प्रतापसिंद कहा करते थे , कि. यदि सेरे और 

डरे 
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दादा जी राणा सांगा के बीच में और कोई न होता तो मेवाड़ 
की ऐसी श्रधोगति कभी न होती । मेचाड़ फे चिचौड़ दुर्गें पर 
कभी विदेशियों फी ध्वजा पताका न फहराती यास्तव में महा- 
राणा प्रताप सिंह का कथन ठीक ही था। 

डद्यसिंह--यारद्द यर्ष की अवस्था में गद्दी पर वैंठे। 
जिन राजपूत सरदारों ने कमलमीर में उदयलिंह फे कपाल 
में राजटीका किये था उनमें कालोर के सरदार शोणिगुर 
मुख्य थे । शोणि शुरू फा घंश सदैव से अपने घीर घत पालन 
फरने के लिये यिख्यात है। उन्होंने उदयसिद के साथ अपनी 
लड़की फा चिवादह करने का प्रस्ताव उपस्थिति किया। सब 
सरदारों ने मुझ करठ से उस श्रस्ताव को श्घीकार किया। 
अतएय उस प्रस्ताव के अमुसार शभ मुहर्त में शोणियुरु की 
पुत्री के साथ कमलमीर में उदयसिंद का विवाह हुआ। 
अतएव विय्ाह के चर्ष पीछे उस शोणिवंशीय महीप की पुत्री 
के एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । उस समय यदद कौन जानताथा 
कि एक दिन यह पुत्र रत्न मद्दाराणां ध्रतापसिंह के नाम से 
मेंबांड़ और राजपूत जाति का दी नहीं बल्कि समस्त 
भारतवर्ष का मुखोज्वल करेगा। 

शक्क पक्ष की द्वितीया के समान वालक प्रताप फी दिन 
दूनी और रात चोगुनी कान्ति और तेजस्विता बढ़ने लगी। 
ये तो महाराणा उद्यसिंह के चौवीस लड़के थे ।-परन्तु 
प्रताप और उनसे छोटे लड़के शक्तसिंह साथ ही साथ खेलते 
कूदते थे। दोनों भाइयें में आपस में लड़कपन में - ही विरोध 
भाव होने लगा ।वात बात में विद्वेश भाव फैलने लगा जिसका 
बड़ा भयद्कर परिणाम हुआ। परस्पर फी विद्ध पाम्मि ने आमे 





अन्म और मेथाड़ की परिस्थिति श्पूा 
'>्फकी> आस 
बऑलकर मेवाड़ की स्थाधीनता को फूकना चाहा था। प्रायः : 
सपन में कोमल हृदय पर जो सस्कार जम जाते हें ये बड़े 
न्‍नर्मेभी दूर नहीं दोते है। कौन नहीं जानता कि फौरव 
गण्ड्यों की वाल्यावस्था की विद्वेषाग्नि ने 'ही महाभारत ' 
का महाप्तग्राम मचवाया था। कान नहीं जानता कि भोम 
झौर दुर्योधन फी बचपन की खाय डाटने कुरुक्षेत्र में कुदराम - 
प्रचा दिया था। कौन नहीं जानता कि फणये और झ्ठ न फे * 
खड़कपन फे द्वेप भाव भे महाभारत की महासमराम्नि में * 
प्री की आहुती छोड़ने का काम किया था । उसो विद्वेपारित * 
से प्रताप श्रीर शक्त का हृदय एक दूसरे के प्रति जल रहा था: 
जिस के विषय में हम आगे लिखेंगे। परन्तु उस समय का' 
भारतचपे श्राज कलका सा भारतवर्ष न था उस समय भारत * 
घर्ष से क्षत्रियत्व मिट नहीं गया था। श्राजकहा की भाँति, मेज. 
पर रफणे हुये चाकू से ज्ञन्रिय डरते नहीं थे । भाज कल फी 
भांति उच्च समय फरवाग्रिया का कर्मयोग सेटफार्म पर 
बक्तता माड़ने अथवा श्रसबार्स में लेख लिक्षने में ही समाप्त 
नहीं होता था । और बहुत हुआ तो किसी सभा सेोसाइसी 
का संगठन कर लेना ही क्रिया शीत्वता की सीमा नहीं थी । उंस 
समय की शर घीरता केचल गले के फाड़ने अथवा लेखनी के 
घिसने में हो समाप्त नहीं होती थी । उस समय से घीरों का 
खेल तलवार | था बालक प्रताप और शक्त भी तलवार से ही' 
खेन्न खेलते थे । उस समय के इतिद्दास की यद्ां पर एक साधां* 
रण सौ घटना उद्धुत करनी है जो असाधारण प्रतीत : होगी । 
जिसके छुनते ही इस समय प्राण थर्रा उठते हैं । घटना यह" 
है कि एक दिन एक तलवार नयी -बनकर झाई थी' प्रतापः 








डेप *., मद्दागणाप्रताप 5 * -: 

जन >किग- की २० की ++ कक ० कक“ "क---क--कऔ-०-8०78&४--छ- ०४ +०क- छत एआ- कह 
और शक्त'के पिता एक मोदी रस्सी मंग्राकंर उसकी धार 
फी परीक्षा फरने के लिये कद्द रहें थे पर पांच, चर्ष के बालक 
शक्तसिंद से यद्द न देखागया कि मोटी रस्सी पर वलवार को घार 
की जांच की ज्ञाय | यालफ शक्त साचने लगा कि जो तलवार 
युद्ध क्षेत्र में झग।णत नरमुएडों के तन से खुदा फरने के लिये 
मंगाया गई है. व उसकी जांच क्रच्चे सूत फे घागे पर की 
जायगी ? बस हृदय में यद् विचार उठते दा वालक शक्तसिंद 
ने.उस तखवार,फा अपनी उद्डली पर आयात किया । तलवार 
फे थाघात से वालक शक्त का उड़ली में से 'राफ़ का फ्धास 
छूड़ने लगा ।, पर बालक क॑ मुख पर नाममाव फो भी शोक 
फा लक्षण प्रतीत नहीं हुआ घद प्रसन्न मुख दर्षोत्पन्न नेत्रों से 
रक्त की धार देखने लगा । ऐसी भारी चोट फे लगने पर भी 
उसकी आंखों में,से आंसू की एफ घू द भी .नहीं टपकी। पास 
में खड़े इये सभी लोग चकित और स्तम्मित होकर बालक के 
झुख फी झोर देखने खगे | धरे ! यद्द पया पांच, वे फा.यालक 
ओर यह दारण साहस !!! परन्तु महाराणा उदयसिंद को 
घालक शक्तसिंह के इस साहस पर अत्यन्त क्रोध इश्ना। उन्हीं 
मे फ्रोधित होकर श्ाश्या दी कि इस कुलकलद बालक हा 
सिर झमी सन से जुदा कर दिया जाय परन्त पाल में खड़ेहुये 
सरदार ने जैसे तैसे समझा बुझा कर महाराणा उदय सिह 
जी फा फ्रोध शान्त फिया | परन्तु उदय सिंद जी की भविष्य 
चाणी सत्य हुई, प्रनापसिंह ऊैसे मेवाड़ के नहीं घहीं भारत 
के सुखोज्वलकांसी हुए, प्रैसे दी “शक्तसिंद मेयाड़ के कुल 
फल देशद्वोही . थौर जातिदोह्टी हुए! फाई फोई, इतिहास 
शेज़क यह.भी फहते हैं. कि शक्त सिद्र,फी जन्म ,पत्री, से यई 
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: निर्दाइत हुआ 'था/कि यह मेंघाड़ फे लिये कलह: स्वरूप 
“होंगे, इसो से उदय सिंह उन से धिरक्त रहते थे । इसे फारणु 
ही उन्होंने शकसिंद फे सिर उतारने की उस समय शझाशा फी 
'थी। जो कुछ दो उस समय शक्तसिंद के ज्ञीवग की रत्ता हुई। 
जिस समय प्रताप भौर शफ्त दोनों राज़ फुपार इस तरद 
से झामोद प्रमोद में जीवन घ्यनीत फर रहे थे; उस समय 
देखना चाहिये कि मेयाड़ फी पया' दशा थी? भईये:! 
'पाठक !! आये !! उस समय दप्पा रायल' की गद्दी पर 
राणा उदयसिंद जी विराजमान थे, पर उद्यसिंद छी पे 
मैथाड़ के राणा होने येग्य फोई गुण न थे | थे' बीर धर्म फो 
मूल कर विलासिता में फंसे एुप्ट थे । ये एक वेश्या फे प्रेम 
में फंसकर शपनी धंश परम्परागत मर्यादा को लात भार 
चुके थे | उनको अपने राज्य फी ,छुघ ,घुघध झछ: भी नहीं 
रहीथी | केक 
इतिदास के पाठकों से यद अव्रिदित नहीं है कि 
राणासांगा की मृत्यु के थोड़े दिन पीछे ही उनका प्रतिद्धन्दी 
_बावर भी इस लोक से चल बसा था| धायर:फे .उत्तरधि- 
फारो हुमायू को -शेर्शाह फे कारण श्रपनी, सततनत तक से 
हृत्य, घोना पड़ा 'थां। यड़े यड़े सज्ृदों फा सामना फरके 
शुमाय्‌ ने अपना खोया हुआ “राज्य पाया था। उस. समय 
राणा सांगा के समान कोई चतुर 'थीर मेवाड़ की गद्दी पर 
होता त्तो समस्त भारत यर्ष में अपनो अखगड्ट राज्य स्थापित 
कर लेता परेन्तु- मेयाड़ क्या “समस्त राजपूताना: महीं नहीं 
समस्त भारत॑ यर्ष में उस समय ऐेसां कोई दूरदर्शी महुंप्ये 
' नहीं रहा था। इसीसे मुगलों की ःउस्नति का "मार्ग परिष्कृत 
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छोगया था । हुमायूं फे पीछे अऋण्र भी १९ धर्ष में हीं अपने 
घाप फे राजसिंदहासन पर बैठा | यदि अरूवर और उदयतिं/ 
की पारस्परिक तुलना फी जाय तो चहुतसी बातों में समता 
मिलेगी | श्रकबरने भी बाल पन में उदय सिंह जी फे समा 
अनेक सह्डदों का सामना किया था। अनेक विपरवों में फंसा 
था, परन्तु सड्डट और यन्त्रणाओं से उसका हृदय मज़बूत 
धोगया। उसने अनेक आपत्तियों और क्लोशों, में पड़कर 
भोरता श्रोर सहिष्णुता का पाठ पढ़ा था 4इघर उदय सिंह 
जी विलासता व्रिय.द्वोगये थे, इसलिये श्रकबर अपने बाप के 
राज्य फो बढ़ाने वाला हुआ और उद्यय सिंद्द मेवाड़ को डुवोने 
बाले हुए। 3 3 
जिस समय हुमायूं बिपत्ति का मारा ,मेवाड में पहुंचा 
हाँ श्राश्रय चाद्दा तो मेवाड़ फे राजा मत्लदेव ने उस्तको 
आश्रय देना तो दूर रद्दा उसके उलटा गिरफ्तार करना चांदी 
थां। इसका कारण यद्द कहा जाता है कि मुगलोंके एक युद्ध मे 
मललदेव का ज्येप्ठ पुञ्त राममल मारा गया था। मह्लदब * 
इस अबसर पर हुमायूं से ,चद बदला चुकाना चाहा था) 
हुमायू उस समय मत्लरेव के हाथ न आया, परन्तु साथ हि. 
घद्द उस समय की अपने अपमान की;वान भूला नहीं । दूसरी 
बार राज्य आप्त करने पर हुमायूं थोड़े दिन के पीछे ही,इईसे 
संसार से चल वसा था सा बह स्वयं तो मल्‍्लदेव से बद॒र्ला 
खे नहीं सक्रा पर उसके बेटे अकबरने बदला लेने *त ठानी। 
झकयर की.मा ने उसका और भी,मज्लदेश से बदला लेने के 
लिये उत्साहित किया । अकबर अपने थाए का अपमान भूलने 
प्रालान था दस खपनी फेज .छेकर मेरबाड़ -पर, चढ़, दौड़ा । 
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अजमेर में उसने झपनी सेता का पड़ाव डाला | उसने सन्‌ 
श१५६० में मोएता मिले पर अधिकार कर लिया। सबसे पदले 
जयपुर फ मद्याराज़ विद्यासीमल और उनके पुत्र भगवानदास ने 
अकपर की दासता स्व्रीफार करके पवित्र राजपूत कुल में 
कलई लगाया था। फेवल अफपर फी अधघीनता स्वीकार करके 
जयपुर नरेश बिदारो लाल चुप नहीं हुए थे | किग्तु # उन्होंने 
आगउनी एक कन्या का वियाह भी झ्फवर से करदिया था इस 
भांति विद्वार्स छाल ने रापूताने फा गौरव घूल मह्ठी में मिला दिया । 
चश्यता स्वीकार फरने और लड़की देने के कारण प्रिदारी 


.. # एन्दू नशशों ने भरने यों की लड़कियां मुसलमान बोदशाइ को क्यों 
देदी और उनकी लड़कियों का भपने यदों कया मर्थे लिप इस विपयको लेकर 
अटुठसे हिन्दुओं के पथपावीं भर विपो लेखकों ने सिदिजियां उढ़ाई है । फिसी 
विश्व मुद्विमान मे यह भी अटऋण लगाया है कि मुसलमानों पादशाईों के एरके 
कारण हिन्द राजाघों मे छुशी से भपनी छड़ किया देदों थीं। परन्तु भहीं मेरी 
समझ में इसका कोरण यह प्रतोत होता है कि ह्िल्‍्दुद्दों मे समझा कि मुसल- 
झआारमों को छड़की अपने यहां झाने' से घम्मे ध्रष्ट होगा । छूतछात फा उस समये 
भरत दे में यहत प्रचार हो चजा था। हिल्दू शाजाओों ने समझा कि 
मुलजमानों की लहकियई श्रपने यहां आने से सब एकामयी हो जायगी, इससखिये 
अपनों णड़हियों देकर बचा, टाखी । इसके भ्रतिरिक्त एंक प्रश्न यद्र भी है 
फिक््या मालूम राज महिषिएं हों बादशाडी घराने में गईं थीं किश्तों शवा- 
पिमी दासी छीपुत्रियां रानमहिद्वी की पुत्री कद कर व्याद् दीं हों। श्रस्तु 
जो कुछ हो जयपुर, शौधपुरादि हिन्दू नरेशों का यड काम 'निन्‍दनीय हा 
इसमें सम्देह नहीं जब तक इतिहास है यह कणकू दूर महीं हो सकता। मू दीके 

डाओों ने मी मेवड़ के राणाओं फे समान पनी लड़की कमी बादशाहों 
को सही ब्यादी। उन्होंने अरूबर से यद सम्पि कर खो थी फि इम बादशाह 
को कम्नो दोदा नहीं दे .--ठेखक | 
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अब 2 फप्छन जय $३ 
2५2] बा शक 


४० _. “ भहाराणाप्रताप» +ू 

की 0-००30“-#“०ै०-फ--कै---प-> कट ८ लक, 7४ ४४३४०४४ का 
लाल फे पुघ # भगवानदास और सभंगवानदास के दे्चंक पुर 
मानसिंहने झ्रकवर के राज्य में उच्च पद ध्रांप किये ! अत 
पहली यार राजधानी में विप्नेव मचने से श्रेंकवर मेवाड़ 
का विना हस्तागत किये हो लौट श्राया। परन्तु वह चुप 
इोनेबाला नहीं था धीरे धीरे अपनी ' शक्ति' पुष्द फरके पांच 
धर्ष पीछे उसने मेवाड़ पर फिर चंढ़ाई 'की इसवार उसको 
सफलता भी प्राप्त हुई। जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों 
अकवर की अ्रधीनता स्थीकार की इतना ही नहीं ओधपुर फे 
मब्लदेध के लड़के उदय सिंह ने अपनी जोघबाई' का 
अकबर से वियाह कर दिया। मालया के राजा ने, मेवाड़ के 
महाराणा उदयसिंद के यहां आश्रय लिया, इसलिये अक्यए 
की दृप्टि वित्तौड़ पर पड़ी । 

चित्तौड़-भूमि जैसी चीरों. की खान है, चैसे ही प्रकृति 


'“-भगवानदास की येंदी श्रकयर के येंटे-सलीम देगा जो पीछे गेंई” 
गौर के नाम से बादशाह हुझा, व्याही थी । कइते' हैं, अकबर घुद शयत 
शेफर मगवानदासक मकान पर गया था और वहां हिन्दुओं की शीति के 
अतुसार चारों शोर भग्वि के फेर पाड़े तव ' विवाह” किया। सखीम की 
बढ़ श्र्पात भगवानदास को बेटी के 'डोले पर ' भशरफियाँ लुयता भाया) 
भगव्नानदासत, ने सो हाथी, कई तबले घोड़े, बहतेरे लौटी गुलाम सोने चांदी 
के जवाहिर के अ्रसचान, इधियार व्तेन दददेश में दिये। भमीरों को जो घशती 
थे, इश॒की, तुर्की तत,ज्ञो सेने रुपे के साज्ञ समेत.घोड़े दिये। पाठकोनेइ्त 
विवाह के धत्र के पढ़ कर समझ लिया होगा कि अकबर कितना चालक 
ओर कऋुटिल नोतिज्ञ था वह समझ गा था कि जब तक हिस्दृ' राजा्थों से 
मेल नहों किया जायगा. तब तक मारत वर्षमें मुगलों का राज्य महों अमेगा 
इसोलिये बह यह सब चलाकी चलता था ॥ खेखक 
+शोघाबाई के यमे से ही अकबर के ज्येष्ट पुत्र सलीम छा लन्‍्म हुआ 





अन्म और मेवाड़ फी परिस्थिति है. 
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की लीला निंकेतर्न है | चित्तौड़ एक प्राचीन नगर है छोटीसी 

'बनासं नदी फे किनारे पहाड़ पर वंसो हुआ है। चीन की 
दीवाल से बढ़कर इसके चार्रो' ओर डुर्भेध प्रायीर है १ 

आज फल-मभी चित्तौड़ की शोभा देखने योग्य होती है । शद्दर 

पनाह की दीवाल' भी चारों ओर पंव्य॑तं के समान दिखायी 





. पड़ती है. प्रधान द्वार “छुस्मपोले? या सूथ्य तोरणु है। इस 


तोरण की रक्ता को भार सालुस्त्र दुर्गश्वर घन्द्रावत सरदार पर 
था| अकवपर ने चित्तौड़ पर प्रथम बार आक्रमण श्यि तो 
घह सफल मनोरथ न हो सका । फ्योंकि बादशाह अ्रकवर की 
डरद॒य सिंद जी फी प्रियपात्रिणो झ्रोके सामने' दाल नहों 
गंल सकी। घंद् स््री क्षत्रिययीरों को 'खाथ लेकर बादर्शाह 
की छापनी तंक ही नहीं किन्तु बादशाह के तभ्यू तक आम 


* भण करती हुई घलीगई। राजपूर्ती की मार के सामने मुसलमान 


है. 


ठहरुल सके। राणे उदयसिह ने इंस विजय फी यश स्त्री को 
ही देनां चाहा, इसपर राजपूत समदांसो।नि -क्रोधित हों फर 
उस स्त्रो का ही मारडाला। हमारे देश में घर की फूट से 
बाहर के शघुओं ने वेडा लॉभ उठाया है। अकबर ने भी 
घर की अनबन से खांम उठाने को सहज उपाय खोचा। 
उसने राजपूर्तों के घरं॑ को अनवन झुनते ही चित्तौड़ पर 
संग्बंत्‌ १६६० (सन्‌ १५६८) में फिर धावा किया इस यार 
अकबर अपने साथ यहुेत सी फौज लेकर आया। और 
चित्तौड़े को प्रेर लिया । किसी किसी इतिहास लेखक का फथन 
है कि अकपषर की सेना इतनी थी कि दस दंस मील तऋ लम्बी 
उसकी छावनी पड़ी हुई थी । राणा उद्यसिह ने 'इस समय 
बड़ी कायरता “दिखेलायी/ बंद चित्तौड़गढ़ दोहे कर भागां 
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पर राजपूत बीर कायर नहीं थे। उनकी बिलास 7्रिप 
मद्वाराणा की ओर लाख अभक्ति हो, परन्तु चित्तौड़ $ 
ओर उनकी दृढ़ भक्ति थो । चित्तौड़ उनको अपने , घ्रायों हे 
भी प्यारा था | चितौड़ के गौरव में प्रत्येक राजपूत अपन 
गौरच समझता था। चित्तोड़ की अप्रतिष्ठा दोना प्रत्येक राज 
घूत अपनी श्रप्रतिष्ठा समझता था! झत/(व महाराणा पे 
भोग जले पर, अनेक राजबूत--/एक लिफ्रेश्वर की जय” 
बाष्पारावल की जय? आदि आकाश गुंजानेबाली ध्वनि ऋरते 
हुए चित्तौडगढ़ की रक्ता फे लिये एकत्रित हुए ! अ्रगणित 
शाजपूत घीर सूर्य तोरण की. रक्षा फे लिये आये | बदनोर के 
जयमल राठौर झौर फेलना के पता, जो, ( पूत्त, या पचू भी 
कदते हे ) आये जयमल राठौर मेड़ता के राब थे, परन्व 
घरेलू भगड़े के कारण उदय सिंद उनके उदयपुर ले आये थे। 
जयमर और पत्ता का नाम आज भी इतनी शतान्दियों के 
यीत.जाने पर राजस्थान के बालक, बूढ़े सभी बड़े आदर * 
साथ लेते है | है. 
;,/ ब्रास्तव में इस युद्ध में मेवाड़ के बीरों ने अपनी स्वाधो- 

- नता,' और चित्तौड़ के किले के गौरव की रक्षा के 
खिये अपने धराणों की याजी, लगा दी थी | इस युद्ध में वहा 
की सुकोमल अबलाओं ने” भी अपने अ्रयृब्यं साहस 

- चादशाद अकबर तक के दांत खद्दे कर दिये थे। जिस समय 
सूथे तोरण फे पास सलूंबर के राव मारे गये तब राजपूत सेवा 
की सरदारी फेलबा के पता जो फो सौंपो गयो | पत्ता जी 
की भ्रवसस्‍्था केचल सोलद्द चर्च फी थी। उनके पिता इससे 
प्रदले पक युद्ध में मारे गये थे । झपने माता पिता के इकज़ीते 
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चुष्र थे । परन्तु जिस समय उनके सेना फा भार सौंपा भया 
था तय उनकी माता तनिक भी विचलित नहीं हुई | पहले 
समय में राजपूत माताएं देश और घम के लिये मरना अपना 
सौभाग्य समझती थीं। भारतवप' का घह समय ऐसा ही था 
कि जब राजपूत माता अपने पुश्र फे युद्धस्थल में विदा फरते 
समय यद्द उत्साह पूर्ण घचन फहती थीं कि ज्ञाओ ! बेटा !! 
जाओ |] जीते रहोगे तो स्घाधीनता भोगोगे और मर गये 
तो सीधे स्थर्ग को ज्ञाओंगे” | राजपूत माताओं फे, अपनी 
सन्‍्तानों फे प्रति देश और धर्म की रक्षा फे लिये ऐसे उत्तेजना 
पूर्ण शग्द होते थे। पत्ता जी की माता भी उन' राजपूत रम- 
णियां में से थीं अपने देश थ्रीर धर्म की रक्षा फे लिये स्वस्थ 
न्योद्वावर फरने के तय्यार रदती थीं। उन्होंने अपने प्यारं पुत्र 
का पीरधर्म पालन फरने फे लिये सहर्ष आशा दी थी। फेब्ल 
इतना दी नहीं धद घोरवाला अपनी पुत्री और पुत्र बधू 
पत्ता जी की स्री फो साथ लेकर स्वयं याद शाह. अकबर के 
मुकाबिले फे लिये युद्धस्थल में आई।: सुनते है सिस समय 
यादशाही सेना चित्तौ के निकट पहुँचने सगी, उस समय 
इन तीनों भवलाओं ने अपने अ््यूक निशानों से मुगल सेना 
के घुरे उड़ा दिये थे । वाद्शाद अकबर उक्र 'तोनों यीराज्- 
नाओं की बद्ादुरी पर इतने धसन्न हुये थे कि उन्होंने झाश्ा 
की थी कि आ फीई घीर इन तीनों घीराकह्ननाओं : को पकड़ 
कर लावेगा यह ,मुद्द मांगा इनाम पांदेगा। परन्तु उस इल्नड़ 
में कौन छुनता था । एक एक करके तीनों घीर रम णियां भूवतल- 
शायी हुई, और इस लोफ में अपनों अनन्त और अद्षय कीर्चि 
छोड़,गई'। तीनों चीराइ्ननाओं की :घीरता देखकर चित्तौड़ के 
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चीए और भी दूने उतसाहु से शबरुओं का मुफ़ाबला फरने लगे। 
अगशित शघ्रुओं के सामने मुट्ठी मर राजपूत क्रय तर्क 
लड़ सकते थे, आखिर प्रचएड -झरिन के समान अपनी नेज॑: 
स्थिता दिखला फर घोरे घीरे भूतलशायी होते लगे। सोलह 
घर्ष के बालक अ्रभिमन्यु ने . महाभारत फे महा संग्राम में 
कौरवों के चक्र ध्यूद में श्रतुपम योरता का परिचय दे अपने 
वैरियों फे कलेजे दहला दिये थे ।बीर चर अभिमन्यु के समात 
ही पत्ता औी ने अपने साहस और -.पराक्रम से मृसलमानी 
'सेना फे बंड्रे यड़े बीरों के हृदय कंपा. दिये थे। जिस तरह से 
प्रचणड आंधी बड़े बड़े ऐड का उखाड़ कर थम जातो है। 
उसी तरंह से महावीर पत्ता जी श्रयनी तलवार से मुग़त 
सेना फे अनेक बदादुरों के सिर गाजल मूली की भांति काद , 
कर. अन्त में मारे गये। पर राजपूत वीरों ने अपना साहस 
नहीं छोड़ा “कार्य या साधेयम्‌ शर्यरं घा पातेयम्‌” खत्यु का 
देखना अथवा कार्य ऋा साधना जिस सिद्धान्त फो ग्रहण.कर 
के लड़ने लगे जममल राठौर ने डुर्ग की रक्ञा का भार अपने 
'ऊपर लिया ।' इस भीपण संग्राम में हमारे चरित नायक 
भारत के पुए्यश्लोक मद्दाराणा प्रतापलिंद ने, जयमल शठौर 
की अधीनता में अपूर्थ साहस और घीरता से युद्ध किया था 
जिससे राजपूत गण उनके पिता का कुत्खित व्यवहार 
भूल गये । हे 736 ४ है हर पक 2) 

- इस युद्ध की आदि से अन्त-तक आलोचना 'करते हुये 
कहना पड़ेगा कि चित्तौड़ से भाग्य विधाता रुठा था यदि ऐसा 
न होता तो क्‍या मेवाड़ का पतन दोता | चीर जयमंल ने भी 
अपनी चीरता में कसर नहीं की अपने जीतेजी चित्तौड़ का किला 


जन्‍म और मेवाड़ की परिस्थिति ४9 














पर 
दुश्मन के होथ में नहीं लगने दिया । पर होनी के..कौन टाल 
सकता था ? एक दिन रात को जयमत्र मशाल फे उजाज़े से' 
डुगे की चुर्जी.की' मरस्मत फरा रहे. थे -क्रि. अकबर ने जो 
किला घेरे पड़ा था,, उन्हें पद्चांन लिया, ताक, कर ऐसा 
निशाना मारा कि जयमल उसी. जगह.लोटः गये। हूरदर्शी 
जयमल: ने देखा कि अब मेरा अन्तिम ,समय है; बच , नहीँ 
सकता हूं, काल के गाल में जारहा हूं और अब चिसौड़ भी 
बैंरी के हाथ से वर्च .नहीं सकता है। तब उन्होंने बचे-हुए 
अपने आठ सहस्र येदाओं के केसरिया वाना पहनने श्रीर 
द्वार खोलने फी शआआशा दी | आजा दी .कि किले का द्रवाना 
ख़ुलतेद्दी राजपूतगण वादशाही सेना पर हट पड़े और - सेना 
लड़कर वीरगति को प्राप्त हुई॥ # नौ.रानियां, पांच, राज- 
कुमारियां, दो छोटे .राज़कुमाए और वहुत से सरदारों फी 
सथ स्त्रियां. उस समय जब राजपूत लोग केसरिया बाना पहन, : 
किले का फादक खोलकर बाहर निकले थे, श्रग्नि में जलकर 
भस्म होगई' | चित्तौड़ गढ़ में यह तीसरा शाका हुआ,। , « 
: यह युद्ध कैसा भयानक छुआ होगा, उसका फेवल टाड' 
साहब फे,कथन छेद्दी पता लग सकता है कि जय मरे हुए 
घीरों फे यल्लोपषीत तोले गये, तब तौल में ७४॥ ( साढ़े' 
जौदत्तर ) मन हुए । किसी किसी का अज्भमान' है कि उस 
समय मन चार सेर का होता था । खैर चार सेरका ही सदी । 

- ० # सरदारों के अनुरोध से चित्तोड़ के पतन के पवेदी प्रताप सिंद तथा 
कु आदमी युद्धचचेत्र से उदयपुर चले गये थे । यदि प्रताप सिंह उस समय 


उदयपुर घ जाते ते। रापस्थान का कमल लिखने से पदिले ही मुस्भा 
जाता | >लेपक ,,': ,/ ः रन 
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पर एफ जनेऊ एक तोले का भी रफ्खा जाये तो लगमग 
पच्चौस दजार से अ्रधिक आदमी इस युद्ध में काश फे गाल 
में गये । इस घटना को सदैव स्मरण रखन फे लिये श्रकयर 
की भ्राध्टा से ७७॥ चिट्टियों के लिफ़ाफे पर लिखा जाने लगा। 
इसफा तापय्य यदी है कि ज्ञो कोई किसी दूसरे फी चिट्ठी 
पढ़ेगा उसको चित्तौरध्यंस का पाप लगेगा! मारत के 
आन्तो में थाड़ी बहुत अमी तक यद प्रथा जारी है। 

अक्रवर की चिर अमिलापा पूर्ण हुई, चित्तौड़ गढ़ उसके 
इस्तगत हुआ | पर उस समय चिस्तौड़ में रक्खाही फ्या था ! 
चित्तौड नगरी स्मशान पुरी बनी हुई थी, जनशत्य थी। 
बादशाद अकबर ने ऐसे जनशन्य स्मशान चित्तौड़ नगरी पर 
अधिफार भाप्त किया ! चाहे चित्तौड़ स्मशान पुरी हो चादे 
जनशत्य नगरी दो पर # बादशाह फी बहुत द्नि की लालसा 

%६ पक्षाय के प॒प्तिद विद्वान, ढाक्टर ग्रोकुखचन्र एम0० ए० पी० एच०. 
दी के" पद पर साइिएाबधंणा रण 5॥05व0 " नामक पुस्तक से 
ज्ञात होता है कि श्रकबर - चित्तौड़ दुगे के मौतने के लिये इतना उत्सुक 
था, कि उसने सरहिन्द के मगवानदास खत्री नामक अपने एक विश्वासपात्र 
कमेचारी से! सिकयों के गुर भ्रद्दद के पास यह प्रार्थना करने के लिये भेजा 
कि चित्तौड़ गढ़, ध्रकचर के हस्तगत हो । गुरु कस समय घावल्ती भनवाने में 
कंगे हे थे, वन्‍्दोंने ऋ्ा:-- ज्योंडी कुएं का चक अपने स्थान पर बेढ 
जायगा त्येंदी चित्तौडगढ़ विजय होजावेगा” । शायद गुरु चित्तौड़ के 
इतिदास को नहों जानते थे, तबह्टी उन्होंने ऐसी थात कही धी। इसमें 
सन्देह नहीं कि अकबर एक दूरदर्शी और बुद्धिमात थादशाह था तथापि 
यह कनिपय मृढ़ विर्वासों से नहों बचा हुआ था। यद्यपि वह अपने पिर छुर 
४१ यें के समान अपनी टोपी में समस्त ईसाई सेएटों की सतवीरें खेकर[व 
बबता था, परन्तु इसमें किसो प्रकार का सन्देद्द नहों कि वह आपत्ति के 
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चित्तौड़ गढ़ फो हस्तगत फरने की पूर्ण हुई । 

जिस अकपर की अशसा में इातहासफारों ने आकाश या 
पाताल के पुल चांध' दिये हैं। उस झकबर न चित्तौड़ परे 
विज्ञय धाप्त करके अपने पापाण हृदय और नुशंस स्वभाय॑ 
का परिचय दिया । उसने चित्तौड़ नगरी पर बड़ बड़ झत्या- 
चार किये । भमराधम, पापी अलाउद्दधैन खिलजी और मालवा 
के बादशाह बहादुर के दाथ से जॉ राजकीय चिन्द्र वच गये 
उन सबको मटिया मेर्ट अकवरं ने किया! देखालय और 
मन्दिर के कलश और शिखर यवरनों के पैर तले रौंदे गये। 
चित्तौड़े की सुन्दर अद्टालिकाए' और पवित्र मन्द्रि गिराकर 
ज़मीन के 'बरावर किये गये । भिने नगाड़ों की घ्वनि फोसे 
तक पहुंचकर गिहल्लोर 'नरेशों फी महिमा प्रगढ करती थी, 
'ज्िनकी ध्वनि से मेवाड़ के बैरियां क। कल्तेजा धड़कदा था | 
जो चहुमूल्य दीपछुक्त. अपने घिमल प्रकाश से सगधतोी चतु- 
भुंजा के मन्द्रि की शोसा बढ़ाते थे और जिन सुन्दर किवाड़ों 
से चित्तौड़ के बड़े घड़े द्वार चमक दमक रहे थे | उन सब के 
अकवर अपने नवीन मगर अकवरांबाद को सजाने के लिये 
समम में सहायता की याचना के लिये साधुओं तथा पवित्र मन्दिरों तक 
पहुंचा करता 'धा। यद दोसकृता है कि उसने ज्वालामुखी के मन्दिर कौ 
हिन्दुओं को प्रपत्त करने तथा अपनी ओर मिलाने के लिये मस्म्मत की हो, 
परन्तु यह बात कएन्दिग्प दे कि दरवेशों तथा दश्गाहों में यद समयेपयेगी 
राजनीति के क्ारंणही श्रद्धा नहों दिखलाया करता था। देखे तवारीज़ 
फ़रिश्ता का ४६०, पेज, जिससे, ज्ञात “ होता है कि बह अनेकवार निज्ञान 


मुद्दीन कौैलिया तथा मुरनुर्ीव चिश्ती,को दरगाहों तक पेद्ल पात्रा क्फे- 
गया था। ८ ली 
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ले गया था । परन्तु इस तरह से राजकीय चिन्हों का मटिया 
मेट करने पर भी अकबर जयमल और पत्ता की चीणता फो 
नहीं भूला! उसने द्टली में अपने राजमहल फेसामने जयमल 
और पत्ता की दाथी पर चढ़ी हुई पत्थर की दो सूत्तियां बना 
रखीं थीं। ठीक ही सच्चे शरमा फी कौन प्रश'सा नहीं करता 
है। सच्चे शरवीर के सामने उसके शत्रुओं के भी अपना 
मस्तक कुकाना पड़ता ऐ ।  : | 
आइये ) पाठक !! आइये !!! झ्कयर- की करतृत तो देख 
घुके अ्रथ॒ उदय सिद्द जो की भी सुध लेनी याद्ििये। अब 
अकवर चित्तौड़ गढ़ घेरे पड़े हुये थे, दोनों ओर से, रण 
चणडी का खास्य नृत्य दो रहा था। तव उदय सिंद् ने देखा 
कि अभी युद्ध फी समाप्ति नहीं है न मालूम थरमी - कितने दिन. 
और युद्ध हो | यह घिचार कर उन्होंने चित्तौड़ छोड़, दिया, 
पहले उन्होने राजाधिपाल मामक स्थान में गोहिलों फे यहां 
आश्रय लिया। फिर और भी दक्षिय अरबली पर्वात धेणी के. 
मध्य में चढ़े। वहां उन्होंने कई वर्ष पदले एक सरोचर और 
झुन्दुर भवन बनाया था।उंध सरोवर का नाम पड़ा था-- 
उदय सागर और उस महल का नाम नचौकी। उस अगद्द 
जाकर उद्यसिंह ने आधय लिया था-<दसी लिये बह स्थान 
समस्त मेवाड़ की राजधानी हुआ, पीछे उसका नाम उदय' 
घुर पड़ा । 
, उपयुक्त घटना अर्थात्‌ चित्तौड़ पतन के पीछे उदय सिंद 
जी चार घर्ष और जिये। चित्तौड़ में उनका. राजत्व था, 
राजसम्मान था, राजबेमव था, पर यह.सव कुछ होने पर-मी 
शराजगौरव न था। वीर फेसरी भताप सिंह उद्यवुर में 'न रद 


पा 








जन्म और मेवाड़ की परिस्थिति घ्े 
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कर. कमलमीर में ग्हना पसन्द करते थे। उद्यसिंद जी का 








- अताप सिंहफी ओर स्नेह भीन था । संसार भी कैसी 


अद्भुत घटनाओं से मरा हा है, ४ प्रायः इतिहास में देखने में 
भाया है कि जिन राजकुमारों का उनके पिता राजाओं ने स्नेह 


' की शष्टि से नहीं देखा है, उन्हें समस्त संसार ने आदर और 


स्नेह की दृष्टि से अपनाया है। फोन नहीं जातता कि प्रह्माद' 
को उसके चाप राजा, हिरएयकर्श्यप ने “फ्या क्‍या यन्त्रणाये 
पहुँचाने की चेशाये, नहीं.की थी। पर आज प्रद्माद के नाम 
पर संसार मेदित है। ध्रुव जी फे पिता ने उनका कब आदर 
जी शृष्टि से देखा था,, पर आज़ स॒सार के बहुत से मनुणय 
'उनके नाम की माला जपने हैं। शिवाजी 'महाराज ' अपने 
पिता फे कय ला ले, डुलारे थे ? पर अपने पिता के ललफारं 
'दुतकारं शिवाजी महाराष्ट्र देश:में से यधनो फे राज्य फा 
डखाड़ पा के हिंन्दुओं की ध्यज्ा पताका फहरा फर 
संसार में अपना नाम अमर कर गये।-यही दशा महाराणा 
.पतापसिह की हुई, जो अपने पिता फे 'स्नेह भाजन न थे, ये 
अपनी अलोकिक घीरता से आज भो संमस्न, मेवाड़ के 
"नहीं नहीं समस्त भारतवर्ष के पूजनीय देव हो गये हैं। कहिये 
प्राठके | प्रताप अपने किन गुणों से .इतना उच्च स्थान प्रा्त 
कर गये हैँ? यदि उन कारणों के ढंढने.की इच्छा हो. तो 
भाशये अगले परिच्छेदों मे .देखें । जिससे. पता लगे कि आज 
मी, इतनी शताब्िियां बीत जाने पर भी भ्ताप' सिंह क्‍यों 
पूंजनीय हैं? भारतमाता के एक से एक योग्य पुत् होने पर 
भी ताप लिंह और गुरु गोविन्द लिद आदि महापुरुषों के 
नाम पर आनन्द से हृदय नृत्य फ्यो करने झगता है? इस 


” जात को जानतें हो न ? न्ृ॑रंज्वानते हो तो एुक,बार सौचो। 


जपपने हृदय से इस प्रश्न का, उत्तर पूछी, कि. प्रतापसिह का 
गम मोहित करनेवालो क्यों है ?.. _. . . . .. « 
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ब्ह कट  प्थादा शा हा 


जि 0 इक 4 45४ है... 7 


भू डक 





नि. मकर 
तोसरा परिच्छद - 
राज्य आप्मे | : 
*# है कुंचर तुम को राज दै, 
सिर अचल छुत्र फिराद है (₹ 
. (इरिश्चन्ध ) 
सन्‌ १५७२ में मोलकुए्डा नामक स्थान में ४२ धर्ष कौ * 
अबस्था में मेवाड़ के अ्धीश्वर भद्दाराणा उदयसिंह का 
देदाान्त हुआ। उस समय भेवाड की कैसी दशा थी, सो ऊपर 
लिखा जा चुका है| वास्तव में उदयसिंद नाम में ही कुछ दोप 
. मालूम द्ोता है। बादशाह अकवर के समय में राजस्थान में , 
- दो उद्यसिंह हुये, पर दोनों हो कुल कंलड्ढ हुये । महाराया 
उदय सिंह के समय में मेवाड़ का पतन हुआ और मारवाड़ 
“के “मोटे राजा" उदय सिंह ने अकवर की दासता स्वीकार 
“करके ओर उसको अपनी बहिन जोघायाई ब्याह करके बाद- 
. शाद्द के साले बनने के + लड़ फा टीका अपने मत्थे लगयाया। * 
महाराणा उद्यर्सिह मरते समय एक और भी राजपूत वश '* 
“परम्परा लोकाचार और शार्त्र विरुद्ध काय्यं कर आ गये! 
सदा की उतराधिकारी विधि को टाल कर, पुरानी शुद्ध सना- 
तन प्रथा फो' मेद कर झपनी छोटी प्णरी रानी के कुमार 
ज्ञगमल फे उत्तराधिकारी बना गये, उद्यसिंदजी के चौदीस 
के थे। चौबीसों लड़कों में से जगमल सब में छोटे थे 
और मदाराणा म्रताप्सिद सब से यड़े थे । इस दिचार से 
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चित्तौड़ का राजसिंद्यासन और राजमृकुट प्रतापसिद का 
था परन्तु नद्दी, उदय सिंहने इसका कुछ घिचार नहीं किया 
ये अपनी प्यारी छोटी रानी के प्रेमपाश में बंधे रहने फे कारण 
'इुल मर्यादा, बिच क युद्धि, लोकाच्गर और शास्रों के विधान 

| भादि सभी को विसजन फर चुके थे। उन्होंने जयमल को 

उत्तराधिकारी घनाकर अपने पुत्रों में नया भंगड़ा खड़ा कर 
दिया। मेवाड़ में भी यह रोति है कि एक राजा के मरने पर 

' इसरे को गद्दी दो जाती दै। एक ओर तो राज परिवार के लोग 

' कल पुरोद्धितों के साथ शाक मनाते है दूसरी ओर प्रजावर्ग ग्रपने 
मकानों की सफ़ाई करत है, अपने घर्य के सजञाती है भौर 
दूसरा ओर नये राजा का अमिप्रेक होता है।" हर 8 
पाते, 0,088 [४८ घवाठ #।ाड्र ४--अर्थात्‌ "राजा मर गया 

) “पर राआ युग युग जिभो” इस कहांवत के अनुसार मेवाड़ का 
राजसिद्यासत भी राजा बिना खाली नहीं रहता है। बस इस 
नियम के अनुसार ही जब उद्य सिंह जो का अन्त्येणी संस्कार 

' हो रहाथा। तर कुमार ज़गमल गद्दी पर चैठे। जगमल को 
“क्या मालूम थाः--३3५॥ एए०४०४ या, 96 वच्य[08९७४७ 
मलुष्य अ्रपने विचारों के पुल बांधता दै पर परमेश्वर ढाद्द देता 

॥ है। “मेरे मन में और करता के मन और” बेचारे जगमल को 

/ क्या ख़बर थी कि इस उपयुक्त कहावत के श्रत्ुसार उसके 
भाग्य में राज सिंहासन का सुख बदाद्दी नहीं हैं । जिस समय 
जगमल राज़गद्दी पर बैंठ कर अपनो चपलवा की सीमा 
पके कर रहे थे उस समय श्मशान भृमि में कुछ और दी 
प्रस्ताव हो रहा था। 

 _' उदयसिंह चांहे झपनी धंश परम्परा के भूल गये, 


पूर मद्दाराणाप्रताप 
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चादे थे लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध कार्य कर गये हैं पर 
राजपूत सरदार घंशपरम्परा की रीति को लोझाचार और 
धर्म को भूले नहीं थे। राजपूतगण मुसलमानों के समात 
नहीं थे कि शाहजद्दां फे सच्चे उत्तराधिकारी ,दारा शिक्रीह 
के मादकर उसका छोटा भाई शऔररक्नजेव “दिल्‍ली, के तस्त * 
तताऊस पर बैठ गया और फिसी मे चू'तक नहीं फी ।, राजपूत: 
सरदारों फेर उदयसिंद जी.का यद काये पसन्द नहाँ-शाग 
मालाराधिपति शोणिगुरू ,सरदार के! उदयसिंद जी को 
यह अनुचित कार्य बहुत ही .सटका यह अपने ,भास्जे प्रताप 
फेो ही गद्दी पर विठलाने . के लिये व्यग्न थे-और मेझ्राड़ के 
प्रधान मन्ध्री चूड़ावत कृप्णसिंद से पूछने खूगे कहियेः आप 

* बड़े पुश्न प्रताप के होते इये छोटे पत्र जगमल फो गद्दी,दिला 
ने के लिये कैसे सहमत होगये, आपके रहते हुये यह,कुमन्त्रया 
कैसे हुई ? श्रपके रहते हुये यह, कुविचार कैसे, हुआ ! आपने 
इस न्याय विदद्ध कार्य का य्यों श्रनुमोदन कर दिया.। राव ने 

, भालोराधिपति शोणिगुरु के प्रश्न का हंसकर उत्तर) दिया। 
“यदि अम्विम समय में रोगी,को कुपथ्य सेवन की इच्चा दो 

* सो उसे कौन राक सकता है। यदि अन्तकाल में रोगी दूध 

; मागे तो उसे देने में हानि ही कया है? इतना कहकर रब 

: थोड़ी देर फे लिये चुप होगया पीछे कहने लगा कि घिच्ौड़ के 
राजसिंदासन फे लिये मैंने आपके भाजे पाप को ही. चुना.है 

+ निश्चय मानियेगा कि धताप के रहते हुये में मेघाड का।राज 

/ भुकुट किसी दूसरे फे सिर परः नहीं देख सकूगा मैं :पताप 
के पास द्वी खड़ा होऊँगा। रा किक 

इचर यद्द वात, चीत दो ही रदी थी, उप्र जगमल्ल रागामी 


५ 
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की गद्दी पर बैठा हुआ था। प्रतापसिंद अपने पिता के 
ब्ययहार से दुःखित धोकर घोड़ा कस कर, मेवाड़ छोडने 
की तय्पारी कर रदे थे | इस थीच में सरदारों ने प्रतापसिंह 
को ज्ञाने से रोफा और ग्वालियर के राजच्युव राजा फे 
साथ राघत एष्णसिंह जगमलके पोस पहुँचे। जगमल ने 
उनके पदके अनुसार, उन की अभ्यर्थनां- को सदी पर उस 
दोनों ने वहां पहुँच कर जगमल फी एक एफ थांह .पकड़ कर 
नीबे एक ' झासन पर विठला दिया और उससे ,फहददा३-- 
कुमार आपने घोष खाया ऐ इस गद्दी पर फेवल प्रताप 
सिंद् के भ्रतिसिक्ि'और किसी फो बैठने का अधिफार नहीं 
है। ऐसा कद्द कर इन्होंने ध्रतापसिंह के तलवार बाँध दी, 
सालाम्भा अधिकारी ने, प्रतापसिद्द फो.राजसी घर -पदनाये 
और फिर राज सिंहासन पर बिठला दिया। यद्द सब दोखुकने 
के बाद मेवाड़ को प्रथा के अनुसार ,ज़मीन तक ,कुछ फर 
तीन बार प्रणाम किया। चार्से ओर से आकाश. फो- गूंजाने: 
बाली ध्वनि म्रद्याराणा -प्रतापसिंह.की; जय होने खगी। यहू 
सव हत्य धोते देख, कर जगमल घुप -होगया, -उसने थे तक 
नहीं की। परमेश्वर की भी फ्या माया है थोंडी देर पहले जो 
मैचाड़ के 'राज-सिंददासन फी अ्रप्या लगाये. हुए था. यह 
ज़मीन पर चैठायागया, जो निराश .हो कर अपनी जन्मभूमि 
को,अन्तिम प्रणाम कर रहा 'था।: वह. मेवाड़ .का अ्धीश्यर 
हुआ | जमी तो कवि कहता है कि रोते भये ढण्काने मदर 
कर तो फेर भरें डे 











चौथा परिच्छेद 
अहैरिया.क्ा उत्सव... 


घन्घु यद मलिन येप तजि डारो |. * * 

आलस बन्द तोड़ अब या छत याको बेग उतारो ॥ 

तम फारन न लखत अयहिं लीं श्रव है गयो उजारो ॥बन्धु०। 
को फेंट फट्रो वस्त्र केवल पे हदय न मलिन तुम्हारो ॥ 

तथति तेंजिं ऊपरी मलिनता यह कलंक के टारो। * 

यन्धु अब ध्यूकन फो समय रह्यो नहिं बैठे काद बिचारो ॥ 
“माधव” अवसर गये न मिलि हैं लाख जनन फर हारो । 

बरघु अब मंलिन पेष तज़ि डायो ॥ -पं० साधवशक्क हि 

यसन्त फ़तु के समय में सहाराणा प्रवापसिंद ने मेवाड़ 

का राज मुकुट अपने मस्तक पर रखा था। उन दिनों अद्देरिया 
फा उत्सव निर्फट था । महाराणा प्रतापसिए ने आजा दी कि 
सब लोग शिकार खेलने के लिये' जन्नल में चले। और 
भगवती गौरी के सामने बराद-वलि देकर शागांमी घर्ष का 
फल देखें । और आने वाले येष॑ का फलाफल आज के दिन 
निश्चय फरें |. सामन्‍त सरदार महाराणा की इस आहा 
को शिरोधार्य्य करके अपने घोड़े; दाथियारों को ससख्ित 
फरके जड्नल में शिकार खेलने के लिये चलें। महांराणा भी 
अपने खामस्त सरदारों के साथ चले। आनन्द में भरे सब” 
शिकार खेलने लगे । सभी उपस्थित जन आखेट के फल पर 
मैषाड़ के मविष्य शुमाझभ का विचार करने लगे। मद्दायणा 


् 
अहेरिया का उत्सप्र | 
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भी झपने सरदाए? को इस झयसर पर उत्साहित भौर उत्ते- 
जिंत करने सगे । अपने. सरदारों फो पड़े गम्भीर और 
उन्साद पूर्ण शब्दों में कहने खगे +-सरदार गण ! मेवाड़ फे 
चीरे !] स्मरण रखों कि आज याराह के शिकार पर ही मेघाड़ 
आग्य की पीता निर्भर हैँ। मत समभो कि फेयल शान्ति 
समय में पोडशोपचार सहिन धन घेर धंट। ध्यमि फरफे ही 
भगयती फे सामने याराद फी बलि देने से छो कार्य्य! सिद्धि 
इोजायगी । माता के सामने यन-सूअरों को बल्नि देते हो तो 
भज्ते हर दो, लेफिंग अच्छी तरह से याद रखों फि हमारा 
मदायत जे चित्तौड़ फे स्वाधोन फरने फा है बह फेबल 
चन-यारादों फे यलिदान फरने से दी नहीं दो सफता है। 
देखते नहीं हो कि समस्त राजपूताना पापों नराधम सुगालों 
से प्रस्त दोरद्या है । मेधाड़ फी, राजपूताने की, राजपूत जाति 
की स्वाधीनता दरण हो गई है। माता भगवती की परम 
पवित्र मूर्ति यवरनों द्वार पदाक्रान्त हुई-है। भगवती चतुभुंजा 
की मू्ि यवर्नों की ठोकर्सो से टकराई गई है। इस महोत्सव 
के फरने का भयोजन यही है क्रि हम सथ राजपूताने से 
मुग़लो को खदेड़ने की, अपनी प्यारी जन्‍्ममूम्य चित्तौड के 
सुग़लो के हाथ से उद्धार करने की अटल प्रतिशा करे। जिस 
तरह से शाज दम घन-वारादी का शिकार करते हैँ, यैसे ही 
राजपूतजाति के शब्षुओं फा शिकार करें | महाराण के 
मुखारविन्द से ऐसे उत्साहपूर्ण शम्द छुन फर उपस्थित 
समस्त सरदार मण्डली ने आकाश गंजनेबाली यह 
अब्वनि फी कि मद्याराणा प्रतापसिंद की जय, मेवाड़ाधिपति 
की जय, भगधान पक लिक्न फी जय । तदनन्तर सभी लोग 
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आखेट में प्रवृत्त हुए ममंख्य वॉराहों का शिकार हुआ उस 
दिन के आखेट में सफलंता प्राप्तःकर के समस्त राजपूतों ने 
सममझ,लिया कि भविष्य में कुछ श्रच्छी ही बात 'दोनेवाली: 
है। सब प्रसन्नता पूर्वक आखेट से लौदआये !' , : (४५ 
५4% ह४६ ००६५ न न ५ 
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“». पाँचवां परिच्छेद 
२ श्ढ््में भट्ट 
असौटदेन परिन्यक्त निःस्नेहं खलमुत्यजेत्‌ 

, खोदय स्रातरमपि किमुतान्यं प्रधर्मनम्‌ ॥ . 

- इजे के हिन प्रांस दे, करे धेम प्रतिपाल । 

* को ऐसे शिय फे दिना, दूजो हे या फाल ॥ 

$ +-भारतेन्दु एग्श्चिन्द्र 

हम पहले कह शाये हैं कि प्रतापसिंह और शक्तसिंद, 
दोनों भाई थे। धाल्यावस्था में दोनों फा खालन पालन, खेत 
कद, शिक्षा दीक्षा, एक शी साथ हुई थी। धायः बालफों में एक 
(सरे से छेल फ़द में बैमनम्य भाव होजाता -है बैसे ही बच 
पन में प्रताप और शक्त दोनों में होगया | घोरे धीरे इस द्वेप 
भाव ने दोनों भादयों फे ऊपर विशेष रूप से 'अधिव«र प्राप्त 
कर लिया। आगे घल कर इस द्ंच भाव फे कारण दोनों भाई 
पक दूसरे के शाप्त यन यैठे क 
/ श्रद्देरिया उत्सव ,फे दिन अनेक राजपूत घीरों ने घने 
जझलों में घुसकर यहुत से याराहों का -शिकार फरफे आदे: 
#िया उन्सव मनाया । देयो के सामने अनेफ थाराह्ों का पलि 
दान, दिया और मद्दोत्सथ से'उस यर्ष का फल भी अच्छा 
प्रतीत हुआ सबकी आशाए' भद्दाराणा, प्रतापसिंद एर बंधी 


ऐसे दुष्ट सगे भाई का भी ह्पागा करना चाहिये; भिसने मित्रता छोड़ 
दी है घोर गिएके स्नेह भी है झोर की तो बातदी क्या है १- णेघक :५; 
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परन्तु हाय | इस महीत्सव के समय पर ऐसी दुर्घटना होगई 
जिससे सभो फे प्राण थर्गां उठे और चित्तौड़, फे शत्रओं को 
प्रतापसिंह के वैरियों के वद्द घटना एक अफार से सद्दा' 
यता पहुंचानेवाली हुईं। किसी अंश में यह भी कहा जा 
सफता है कि घह घटना मेचाड़ के इतिद्ास को ही पलदने: 
चाली हुईं । * 
अद्देर के उत्सव के दिन जिस समय समस्त राजपूत बोर 
मएडली चार्से ओर वाराहों के शिक्रार करने में लगी हुई थी 
सभी लोग प्राणयपण से यह चेष्टा फर' रहे थे कि घीरता 
में कौन श्रेप्ठ है अथवा यों कहियेगा कि सभी लोग अपनी 
अपनी भ्रेप्ठता दिखलाने फी चेप्टा कर रहे थे। उसी समय 
यह घटना हुई । 
उसी समय दोनो चीर ज्राता प्रतापलिंदद और शक्ततिंह 
में पिछला विद्वेष भाव जागृत हो उठा । वोनों के बीच में भ*' 
झ्लर विवाद उपम्थित हुआ । विवाद का कारण यहदे थाकि 
सभी के हृदय में आखेट करने की लौ लगी हुईं थी सभी फो 
अपनी थीरता दिखाने और यश भाप्त करने की लालसा बढ़ 
रही थी। किसी के किसी को खुध न रही छोटे बड़े का कु 
मेद्‌ भाव नहीं रहा । प्रताप और शक्त दोनों माई एक साथ 
ही शिकार के लिये चले उन दोनों के पास ही एक बन बरांद 
दिग्वाई दिया । थे दोनों माई घाराह की ओर लपके बेचारा 
बाराह भी अपने प्रार्णो के मोह से कठिन जंजाल से चचकर 
भगने खगा पर वह भगकर जाना ही कहां ! दो महा पहाक्रमी 
यीरों के बोच्च से याराह का बचकर ज्ञाना असम्मब था। 
बस दोनों भाइयों ने एक साथ एक ही समय ठीक एक ही 


की लकी ओण 
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स्थान पर दो कठिन तीर पाराह की ओर ताक फर छोड़े । 
एक तीर बाराह फे मस्तक फो पार फर गया! उस तीर कौी' 
बेदना को जहली छुआर सम्दाल न सका ।“घह तीर फे आधात 
से घरती पर लेद गया । हाय | चुरी सायत *में इस जद्नली 
. घूअर का झाघात हुआ था। यस इसी - लदय थेध पर दोनों 
भाशयें में खूब तर्क घितर्फ होने लगा। दोनों आग्पस में इसी' 
बात पर झूगड़ने खगे कि मेरे तीए से घायदह मारा गया। अम्त * 
में यह ते बितरक बहुत यद् गया । उस समय प्रताप अपने 
घोड़े का चक्राकार फेर रहे थे । उनके :हाथमें शानदार बर्ला: 
घमक रहा था दोनों माइयें फे हृदय फी दवी 'हुई चिद्धे पामि 
भमक उठी दोनों एक दूसरे फो ललफार फर दवन्दयुद करने 
को तय्यार दोगये दोनों एक दूसरे फे ललफार फर फहने लगे 
ख़यरदार पीछे मत हठना आओ अमी हम तम पौलला' 
करे कि किसके तीर से याराह मारा गया है। बस इस तरद , 
से कहफर एक दूसरे के प्रा्णों के श्राहफ' यन बैठे दोनों 
भाइयें का आपस में यह भूगड़ा देखकर समस्त दौर 
भराइली चरित स्तम्मित होगई घह यन्त्र मुग्ध सांप के समान 
चीर मराडली घुपचाए दोनों भाइयों 'की ओर देखने लगी।' 

“” जारों आर सन्नाटा छागया, धाय। अब फौन दोनों भाईयों 
का झगड़ा मिदावे ? कौन दोनों भाईयों के अशान्त महासागर 
के समान. हरयों को शान्त फरे ? हाय | अब मेवाड़ फा सथे- 
नाश उपस्थित छश्या । इस तरह से सभी योरों के हृदय 
'काँपने लगे, समी अपने अपने इष्ट देवों से इस भगड़े के 
शान्त होजाने की धार्थना ऊरने लगे ! पर प्रताप और शक्त 
अपने अपने : संदूुर॒प से 'घिचलित नहीं हुए। थे एक दूसरे 
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ये भाणों के ग्राहक यने हुए थे। थे अपने विचारों पर 
अटल पर्वत के समाम डरे टृए थे।ये अपनों श्रपनी धुन 
में लगे हुए थे। परन्तु जब सारी 'बीरमएडली सन्त्रप्रग्य 
सांप के समान चुपचाप खड़ी हुई थी. जब प्रताप और शक्त 
भी भावी भले. बुरे का घिद्ार भ करके एक दूसरे फे शाणों के: 
के लेने की तय्यारी कर रदे थे तय प्रताप और शक्त फी रचा 
के लिये कौम आगे आया ? पष्ठक ! उसी ग्राह्मण जाति फी 
एक सम्तान, जिसको बाबूलोग इस देश को घोपद करने 
वाली जाति कहते है--अगुश्ा हुआ वद राज्य दल-पुरोदित | 
आहायण था | वबद प्रताप और शक्त फे इस भयानक ' युद्ध को 
मिटाने फे लिये थीरमएडली में से श्रयुथा थनां (: उसका 
कोमल हृदय सहन नहीं फर सका कि उसके दोते हुए 
मेयाड़ का सब्बनाश हो जाय। वंए दोनों भाष्यों फे धीच में 

. भड़ा दोगथा भीर फदने लगा ः-- हैं महाराणाजों! दे राज 
कुमार ! शास्त हो, इस व्यर्थ के भगड़े में कुछ नहीं रखा है। 
पर किसी ने उसकी बात, नहीं. छुनी, दोनों मस्त द्वाथी फे 
समान एक दूसरे पर भाला चलाने लगे ।इस भयड्भर दृश्य 
को देखकर राज़ पुरोहित ब्राह्मण ने फिर उच्चस्वर से महाराणा 
प्रतापसिंद्द को सम्बोधन करके कष्दाः--“दुद्वाई, महाराणाजी ! 
अरे भाई ज्रा ते धीरज, धरे | थोड़ी देर-ठहरो ते सदी, 
मेये थोड़ीसी बिनती ते खुनो' पर महाराणा ने कुलपुरोदित 
की इस, बात पर ध्यान ही नहीं दिया । ,कुलपुरोहित ने देखा 
कि उसकी पार्थना,का कुछ असर नहीं हुआ, त़व उसने शक्त 
सिंद को सम्बोधन करके फहा +--दे राजकुमार ! जरा 
टुददर जाओ |, तुम सरीखे घीर पुरुषों को आपस में इस . तरह . 
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के समान जो क्रोध उठ रहा था, धद शान्त दो गया। दोनों 
को अपनो अपनी करनी पर पद्धतावा होने खगा, पर जो हो 
चुका, उलके दूर करने के लिये उनके द्वाथ : में कोई उपाय 
स्था। 

यथा समय प्रतापसिंद ने कुलदेयता का श्रन्त्येप्टी 
संस्कार कराया, उनके वंश के लोगों को यर्थेष्ट भूमिवृत्ति नियत 
'कर दी | कहते दे, आज तक आह्ययण के वंशधर राजबृत्ति पाते 
जले आते हैं। इसके पश्चात्‌ प्रतापसिंद ने अपने सहादर शक्त- 
सिह को अपने राज्य से निकल जाने की झाझ्ा दी। शक्त ने 
अपने बड़े भाई की श्राज्ञा को शिरोधाय्य' किया। ये तत्काल 
अपनी जस्मभूमि को छोड़ कर चल तो दिये, पर उनके दृदय 
का क्रोध शान्त नहीं हुआ । उनको श्रपने बड़े भाई से इस 
अपमान के यदला लेने को धुनि सवार हुई। यदला लेने की 
नियत से उन्होंने मेव,ड़ के सदैव के बैरी मुगल सन्नांट झक- 
बए की शरण ली | 8) 


' कक ह बरस 
... छटा परिरच्त्छद 
, » भीष्म प्रतिज्ञा और सब्ब॑ आाहुति 
 कक्वचिद्ध मौ शायी क्चिदपि च' पर्यड्रशयनः 


45 अर 
क्यचिदछाकाहारी ,क्लचिदषि च शाल्येदनरुचि 
क्चित्कन्याघारी क्वचिंदषि विचित्ास्वरघरो 
मनरुवीकार्या््थीन गणपति दुःखं न व सुखस! 
, (: भताप, मेवाड़ के राजस्तिंद्ासन पर झुशोभित हुये, 
॥ पिशाल मेचाड़ के स्वामी हुये, अगरणित नरनाशिया के दुःख 
* छुख का भार उनके हाथ में आया , पर प्रताप के पास उस 
समय राज्ञ.योग्य कोई सामग्री न थी। घन बल, जन वल 
» उस समय मेवाड़ में कुछ भी नद्दीं था। स्व तुल्य मेवाड़ 
उस समय श्मशान भूमि बनो हुई थी | उस समय मेवाड़ जन- 
धत्प था; मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़- मुगर्लो फे हाथ में 
थी, मेवाड़ भूप्ति में चारो ओर उस समय अन्धकार दा रदा 


- »* कमी पृथ्दी पर सो रहते हैं कभी उत्तम पत्रद्भ पर शयन करते हैं। 

कमी साग पात खाकर रह जाते हैं, और कभो चावल्ादि का उत्तम भोजन 

करते हैं कमा गूडड़ो ओढ़ते दें झलोर कभी भच्छे दल पहिनते हैं कायोधी' । 

अर्षांद काम करनवालले मनुष्य कमी दुःख सुख का अनुमान नहीं करक्ते हैं 

7. “भूमि शायन कई पलग पे शाकइरा कहु मि्ठ, 
कहु कथा छिर पाव कहु अधी' सुल्ध दुच्ध इ८?- केखक | 
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था। राजपूत बीर्ये के हृदय में से आशा की ज्याति बुक चुकी 
थी। निराशारुप्री मद्दासागर में, राजपूतगण गोते स््रा रहे थे, 
केवल मेवाड़ में ही नहीं चारों ओर राजस्थान में से प्रताप 
सिह को कह से भी सहायता फी कुछ थाशा नहीं थी । राज- 
पूत वीर अपनी स्वाभा.वक वीरता को भूलकर मुगल दरवार 
'फे फ्रीतदास वन चुके थे । उस समय चित्तौड़ की फैसी, दशा 
थी इसका अजुमान पाठक फेवल इसी से करलें फि चारण, 
भादों ने उस समय चिक्तौड़ की उपमा * विधवा, स्त्री से 
दी है । कं डक ० टी है सूट 0 ई$ 

. भदाराणा पताप ऐसे ही राज के स्वामी हुये, उनके पास 

धन वल्ष, जन बल कुछ न था, परन्तु सब से बढ़ कर हृदय 
का उत्साहः था। ये जानते थे, जैसा उनका दवय है. यैसी राज- 
पूताने ' की, मेवाड़ की, परिस्थिति नहीं दे । परन्तु वीरवए 
भताप के हृदय पर चालक प्रताप रहते हुये जो संस्कार जम 
गये थे थे कसी दूर न हुये र अपने यहां के स्वदेशी चारण भारों 
के भुख से अपने पूर्वजों के पूर्व गौरव का शृजान्त सुनते २ 
भताप के हृदय में चित्तौड़ उद्धार: का 'डत्साद दूना होगया। 
यद्यपि अकबर को नोतिनिषुण्ता से समस्त राजपूताना श्रपनी 
“मान मरयांदा पर ज्रांत मार कर पराधीनता की: जज्जीर , 
में जकड़ा डुआ.था। ज्ञो यजपूत किलो समय मेवाड़ की 
छाया तले में रहते थे उनमें 3. तर में रदते थे उनमें से अधिकां अधिकांश अकवर के बिना. मोल 
[वास्तव में दुबे इदयों का" बयान करने के किम, महापुष्षों * के 
क्ीवन चरित और टतास्त से बद्रकर ओर- कोई उपाय नहीं है + मदाराज 
शिवा जो के इदय में भा स्वद्रेश भक्ति रामायण झौर महाभारत की कपाों 
४०० आग आओ 20008 20%0% 








ओष्म प्रतिष्ठा भोर सब्ब॑ आ्राहुति घप 
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'के चेरे बन गये। जो राजपूतगण एक प्मय चित्तौ ड़ की शिक्षा 
'के लिये अपना खून बह्ाते थे वे द्वी अकबर की नीति पराय- 
खुता फे कारण चित्तौड़ की, मेवाड़ की, स्वाधीनता को मिटाने 
के लिये तैयार द्वारहे थे.। जो राजपूत एक दिन भेवाड़ाधिपति 
, के पसीने फी जगह अपना खून वहाना अपना परम सौभाग्य 
/ 'समभते थे ये ही अकपरं क्री नीति पाश में फस कर मदा- 
* णणा फे खून फे गाहक बन बैठे थे। -मारवाड़ के उद्यसि'ह 
'अकवर के गुलाम वने हुये थे जयपुर फे मानसि'द्व श्कयर 
'के सेनापति थेउन्द्दोंने अपना दृदय तक 'अकपर के वेच दिया । 
बूंदी के हाड़ा जो मद्दाराया फे परम मित्र थे समय समय पर 
'मद्दाराणा फो सद्दायता देते रहते थे वे भी अकबर फे दाथ 
, 'फी फठपुतत्ी यन चुके थे। फदने का सारांश यद है कि.उस समय 
$ राजपूतों के द्वदयों से स्वदेश और स्थजातीयता का भाव एक 
: बम दूर हो चुका था। राजपूत राजपूत फा खून चूसना चाहता 
था यहां तक कि प्रताप फे भाई 4 सागर जी ओरशक्तलि हद भी 
/ ,. सागर जी भी प्रतापसि'इ के द्व माठुज माई थे। इनके सम्रे भाई जग 
“सष के सिरोही. के राब सुल्तान ने मारदाजा था परन्तु इसका यदक्षा 
/ ,मतापपस्तिड ने ऋुछ न लिया क्य्रोंकि राव सुलतान शय्या का द्वामाद था। 
॥ एसी से दिगढ़ कर सागर जो अकुपर से जा मिले थे। अकबर ने उन्हें 
! शाणा की परदी, ओर चित्तौड़ू दिया। कुछ इतिहास लेखकों का मत है 
कि जय जहांगीर के समय में प्रतापसि'द के -पुत्र. अ्प्रसि'ह फी , सन्पि हुई 
-थी तथ ज्षद्यंगोर ने उनसे राणा की पदवी ओर . चित्तौड़ छीन कर अमर 
स्तिइ के रैदिया था। बुद्ध इतिहास खेल्लक कइते हैं कि सागर जो को श्रपनी 
(री, पर बहुत परचुताप हुआ था इस लिये वद , अपने भत्तीजे श्मरुसिद् 
के दितौड़ देकर चल्ले मये थे। जहांगीर ने उन्हें राणा की वपापि दी थी 
धागर जो है प्रतमेर में लाख रुपया लगाकर बाशद जी फा मन्दिर बनवाया 
> फ 
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भाई चारे और जननी जन्मभूमि के नाते को भूलकर श्रकवर 
की ओर जा मिले थे। पर इन सब बातों से प्रताएसिह 
निराश और निरत्साहित नहीं हुए राजपू्ता की यह ढुर्दृशा देख 
कर वे दुः खित होते, अपने भाईयों की ऐसी स्थिति देखकर 
ये और भी डुःखित होते थे, परन्तु इन सब अड्रचलों,फे 
आजाने पर भी वे धत से डिगे नहीं, उन्होंने अपने प्रतको 
पूरा करने के लिये, कठिन भीष्म प्रतिज्ञा धारण की । - 

संसार के बहुत से देशों में अपनी जन्मभूमि फे उद्धार 

करने के लिये अनेक व्यक्तियों ने. कठोर श्रतिज्ञाएं धारण 
की दें। परन्तु प्रताप की भांति बिरले ही लोगों ने देशोद्धार 
का कठिन अत अदहदणण किया होगा। जानते हो, प्रताप का 
कठोर अत र्था था ? अरे ! डुबंल हृदय उस फठोर प्रत की, 
कहपना भी नहीं कर सकता है। धताप को उस असाधारण 
प्रतिज्ञा, भीष्म अतिष्ा की बात छुनते ही, रोगे खड़े दोजाते 


था। उसे भो जहंगीर ने तुड़वा डाला था। इस कारण बश्पवा प्न्प मिस 
प्रकार ते जहांगीर द्वारा तिरस्कृत होने पर दरबार में अपनी छाती पर 
प्रस्नाघत्त करके थ्रात्मघात किया । सागर जौ ऊे एक पुत्र मुसलमानी से 
डुया था, टाड साइब ने उसका नाम महावत सा लिपा है। किसी झिसी 
इतिहास लेखक का मत है फि सागर जो के पुत्र ने मुसलमानी घम्मा प्रह्ण' 
फरके अपना नाम महावत खा रक्वा था। कोई कोई इतिहास देख कहते 
है कि महवत खा सागर जो ही मुतचयाती सो का बेटा नहीं था वह काबुल 
से घ्राया था पइला नाम्र उपकर जमाना येय था। यह नाम जहांगार ने रखा 
था। जो कुड् हो जहांगीर के समय में मडवत्त सां जैसा योपा और सेवा- 
पति था बैसः कोई नहीं था। कन्धार का दु्य सागर जी के अधिकार में 
पा-दछेख्नरू। 





भौष्म प्रतिशा और सब्ब॑ अहुति हछ 
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' हैं, आंखों में से पानी मेह की भड़ीके समान गिरने लगता 
है। अरे बिलासिता के प्रेमियों और दासो | तुम भोगविलास 
में पड़े ईंए देशोद्धार की डींगः दांकते हो। तुम अपने कान 
* के प्दें खोल कर उस राज पुत्र की, .उस नरनाथ की प्रतिश्षा 
“छुनो, केवल खुन करही चुप मत हो जाओ, . अपने हृदय के 
:कैपादों को खोलकर उस प्रतिशा को धारण करो | तव देखे ते 
सद्दी कि प्रताप की प्रतिज्ञा कैसी थी.! वह बच्च से और पत्थर 
“से भी कड़ी थी या नहीं । परन्तु नहीं, तुम लोगों .के प्रताप 
,फी प्रतिज्ञा पर ध्यान देने का.समय ही कहां है? तुम्हारे 
परापाण हृदय पर प्रताप की वह प्रतिज्ञा अपना प्रभाव कैसे 

जमा सकती है ?_। -- + 

. . जानते हे। कि जननी से बढ़कर जन्मभूमिका सिद्धान्त 
प्रचलित है पर्‌ कितने लोगों ने अपने व्यावह्वारिक जीवन 
».7 जननी, जन्मभूमिश्व स्वर्यादपि गशैयसी”--इस वाक्य 
, कार्य्य में परिणत करके दिखलाया है। प्रताप इस बाक्य 
के केवल अपनी बाणी से रट कर ही शान्त नहों हुए थे । 
' उन्होंने अपने इस वाक्य को कार्य्य- में परिणत करके 
,दिखलाया था। प्रताप सच्चे क्रियाशील थे, उनके हृदय में 
अपनी जन्मभूमि की दशा पर शोक सागर उमड़'“रहा या। 
/ अचिनी की झुन्‍्यु पर बहुत आदमियों के शोक मनाते देखा है' 
परन्तु धताप ने झपनी जन्मसूमि के लिये जो शोक किया 
थी वह उनकी इस प्रतिन्ना से ही प्रकट होता है कि जब तऋ 


चित्त गौड़ का डद्भार न होगा तब्र तक, हम और हमारे चंशधर 
जज नहीं बनाये गे सोने चांदी के पाना में भोजन नहीं करेंगे 


मर भारत दुर्भाग्य से खिचोड़ ; को वढ़ पूर गोरप किस प्रप्त नहीं हुआ। 
ड़ ६६ य डा 
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पलक पर कोमल शब्या पर शयन नहीं करेगे इस प्रतिद्ञा के 
अनुसार कार्य किया यया | सभी सोने चांदी के वर्त्तन फोड़ 
गये सुखकी सब सामझ्री नष्ट की गई, राज़ परिवार ने फोमल 
पतन्च की शय्या परित्याग फरके तय फी, घास की, शब्यां 
ग्रहण की | स्वदेश भक्त- प्रताप फेचल' इतना दी फरके शान्त 
नहीं हुये । उन्होंने एक ऐसा उपाय किया जिससे यह शोक 
पथ मेवाड़ फे सामने सदेद फे लिये रद्द जावे। चित्तौड़ की 
खाधीनता नष्ट होने से पहले जित्तौड़ फे रण डक्के ( नगाड़े ) 
सेना के सामने रदते थे। परन्तु जन्मभूमि के उद्धार करने का 
अत स्मरण कराने के लिये घीरचर प्रताप ने आप दी कि “यह 
नगाड़े मेधाड़ की सेना के आगे न वजकर पीछे वज्ना करें") 
प्रताप ने फठोर प्रतिश्ञा की कि प्राय रदते मेवाड़ का गौरव 
नष्य नहीं धोने दे गे जन्म भूमि की मान मर्यादा फी रक्षा के 
लिये कुछ बचा नहीं रखेंगे माता के दूध पंर कमी नहीं आंच 
आने दूगां |? बस इस भांति प्रताप ने कठोर देशोद्धारक का 
ऋटठिन भत्त उठाया जिस प्रकार मएता फे परलोफ वास करने पर 
उसको वियेग बेदना में शोकाकुल दोकर पुज्र कुछ दिनों फे लिये 
सब खुख सामश्रियों का परित्याग कर देता है। वैसे दी प्रताप 
ने अनन्‍्मभूमि के शोक में सब सु चैन पर लात मार दी । 
शाजपि प्रताप फेवल स्वदेश के लिये स्वये - दी संन्यासी 
नहीं हुये किन्तु उन्दोंने समस्य देशों को संन्यासी बना ड्ाला। 
जिपके कारण मेवाड़ के राणा झान तक रूपान्तर में उस झा को पालन 
करते आते हैं। शयन करते समय श स्या के नोचे पास रस दोजांतो है, ऐेने 
चांदी के बतेंनों में पत्तों पर भोजन रखा जाता है। भय मो वित्तौड़ को 
सेना का रखदद्ूू। पीछे रखा ज्ञाता ऐ-८कैघक। मु 








भीष्म प्रतिष्ठा और सब्य आडइुति । 
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उन्होंने भाडा दो “समस्त प्रजा राज्य का छोड़फर पहाड़ों 
पर रहे। राज में कोई मदोत्सवादि ने हो । सब घर जज़ा दिये 
जांय पहाँ कोई वाणिज्य कपि आदि करने न पायें | कोई भी 
ऐसो बस्तु न रहें जिससे मुसलमान चैरियों का आकर्षण 
. होने पावे। जो कोई राज आशा भक्न करेगा उसे प्राण दृशड 
होगा ।” ऐसी आशा चीरवर प्रताप ने,अपने राज्य में प्रचलित 
करादी | पंसनेवालो ! भत्ते ही इंसो और फद्दो कि प्रताप की 
यह पागलपन झौ प्रतिप्ता थी। संसार-में - किसी; के। फिसी 
कार्य फरने की सच्ची, लौ लगी हुई दोती है उसी को पागल 
कहते हूँ । प्रेम में सभी पागल हो जाते है, प्रेम में मनुष्य अपना 
सर्वस्प ख्रो बैठता दै। बद प्रेम चादे जैसा प्यों न दो! मज़नू 
ने लैला के धेम में झपने प्राण ठक गयां दिये थे। प्रताप 
फा प्रेम लेखा मज़नू का सा न था; उनका, प्रेम वेशप्रेम 
ग्रेगोजनों की भाँति था जो ईश्यरीय प्रेम में सर्वस्व त्याग्रकर 
एकान्त सेवन फरते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय यक्ष फे पूर्ण 
करने के लिये सर्घस्व स्वादा कर विया। झपनी प्रजा फे हृदय 
में देश फी शोचनीय स्थिति को बनाये रखते आर वेश की 
शोचनीय दशा सुधारने फे लिये उन्होंने इख कठोर शत का 
अवलस्वत किया था। 
भजा ने सदर्प अपने नरनाथ की इस, झाप्ता के सामने 
मस्तक मुकाया। बड़े सरदारों से लेकर साधारण ध्ेणी की 
भ्रजा तक प्रताप के इस फठिन ब्रत में सद्दायुता करने को 
उद्यत हुई | अपनी प्रजावर्ग फी सदायत से प्रताप . ने देशों* 
द्वारक का शुम झजुष्ठान आरम्भ किया । 


'फलककनम-पननभ-मभभ कनमनान-मक.. 








< बज 
'सातवां परिच्छद 
+ « राजाज्ञा भद् कां दण्ड 

#अ्ंद्दी, जिनको विधि सद जीव से बढ़ि दीनों जग काज | 
अरे, दाने सलिल बारे सदा जें ज्ीतद्दि' गंजराज ॥ 
अंदो भुषयो न जिनको मान ते नुपवर जग सिरताज़ । 
अरे सहदिं न आजा भज्न जिम दुन्‍त पात सूेगराज ॥ 
अरे; केवल वहु गद्दिना पहिरि राजा होश न कोाय ! 
अंदी, जांकी नहिं आशा टरे से उप तुम सम होय ॥ , 

हक के -भारतेन्दु दरिश्चन्द्र 

“* 'मद्दायाणा प्रताप केवल देशोद्धार के कठोर धत पालन 
फरने की आशा देकर ही निम्धिन्त' नहीं हुएए । थे घोड़े पए 
सबार होकर अकेले अपने राज्य में घूमते थे और छिप छिप 
कर देखते थे कि उनकी आशा पालन द्वोतों है या नहीं। 
जो कोई उनकी थाज्ञा भज्ञ फरता था. बह पकड़ा जाता था 
और फठेर दर पाता था। थोड़े दी दिनों में मेवाड़ के 
अधिकांश स्थान उजड़े हुए दिखाई देने लगे। यहां तऋ 
कि रोजपर्थो पर ठसाठस भीड़ लगी रहती थी, जिन पर 
रास्ता मिलना कठिन हो ज्ञाता था, तिल रखने को भी 
स्थान नहीं मिलता था, वे छुनसान दिखलायो पड़ते थे। 
जिन-वड़ी बडी अ्रद्टालिकाओं में केलाहल' के फारण पक 
शब्द्‌ भी छुनना मुश्किल द्वाजातां था, थे उजड़ी हुई “पड़ी थीं, 
उनमें पशु पत्तियों ने अपने घोसले बना लिये थे। जिन राज 


खजाज्ञा भह्ढ का दुएड छा 
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महलों में रोशनी फे कारणस आंखे जकाचोंघ हैजाती थीं उनमें 
अन्धेरा छाया हुआ था । जिन स्थानों में हृथियों की चित्घाड 
और घोड़ों की दिनद्विनाद रात्रि दिन झुनाई पड़ती थी उन 
स्थानों को जकूली पशुओने अपना अड्डा चनालिया था।जिन 
, सेथानों में सुन्दर पुष्प वाटिकाएं' बनी हुई थीं जहां पुष्पों की 
 सुगन्धि से मस्तक में तरावट दाजाती थी अब चे स्थान 
कठीले वन दवागये थे । फूलों के स्थान में बहुत से कांदे उगआये 
थे। जित खेतों में हरीभये फसल लद्॒राती थी चहां लम्बी- 
लम्बी घास उग आई थी। वहुत से रास्ते जज्लली फरीले 
चूक्षों और भाड़िश्रो से रुक गये थे ।.ज़िन बड़े वड़े महलों में 
अप्सराशों सी रूपवती कमल नयनी झुन्द्रियां रहती थीं” 
* यहां श्रद भयंकर जह्नली जन्तुओं का वास था। कहां तक कहें 
“स्वर्ग तुस्य मेवाड़ को श्मशानभूमि से भी गई बीती दशा 
“होगई थी। : डा 0 ४ ई 
' एक दिन प्रवाप अपने साथियों के साथ बनांस नदी के 
किनारे अनतत्ला नामक स्थान में घूमरदे थे) इतने में प्या 
देखते हैं कि एक गड़ेरिया छिप कर अपनी भेड़ वनास नदी 
के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घास पर चराने के लिये 
, खाया था कि देव संयोग से रायाजी की उस पर निगाह'हुई । 
उस बेदारे फो क्या मालूम था कि महाराणा खोजते खोजते 
यहां तक आंजायेंगे, यह समके ' हुये था कि इस निर्जेन 
स्थान में उसे कोई देख नहीं सकेगा।' परन्तु नदीं उसका- 
अज्ञमान मिथ्या निकला । महाराणा यहां पहुंच दी तो गये । 
महाराणा के सामने देखते दी वेचारे गड़रिये के होश फाख्ता 
दोगये, मदाराणा ने-उसे आज्ञा मज्ञ के लिये. कठोर: द्रड की 


ज्रे - नद्राणाप्रताप - « 
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व्यवस्था दी कि गड़ेग्या फो प्राण वृएड मिल्ला। उसकी लाश 
एफ पेड्‌ पर लटका दीगई, जिससे दूसरे लोगों के आप मः 
करने फी शित्ता मिलतो रहें । वस इस तरद्द से उस श्यामसत 
खस्थपूर्ण स्वामाविक छुन्द्रता की खानि ,समतल' मेवाद 
की अवस्था उस अबला के समान दोगयी जो विधवा देते 
ही अपना सब श्टज्ञाए, गहने कपड़ें उतार, मलिन, दीन 
मिखारिणी फे समान द्वा जाती है | शस्यशालिनी मेवाडभूमिं 
मरुस्थली बनगई । 
मेंधाड़ के उज़ाड़ झर राजपि प्रतापसिहने अपनी राज“ 
धानी कुम्मलम्रेर में बनाई तथा गोागूंदा आदि पदाड़ी किलो का 
ढ़ किया। मुसलमानों से लड़ने की, तैयारी करने लगे। 
परन्तु उस समय उनके परिवार की दशा और भी भयातक 
थी कि ज़े सदा. राजे|चित भेगबिलास करते आये थे, वे 
दीन भाव से भिखारी के समान कन्द्राओं में, सुफ़ाओं में 
भटक रहे थे। राजमदिपी के अपने हाथ से रसोई वनाकर 
पेड़ां के नीचे घास के बिछलोनों पर सेना पड़ता था ।इस 
भांति प्रताप फा राज़ परिवार भी अ्रपना समय बिताने लगा। 
प्रतापने जिस कुम्मलमेर में अपनी सेना इकट्ठटी की थी 
बद मेचाड़ फे पहाड़ी प्रदेश के वीच में है। उस प्रदेश 
में जाने के लिये एक दो से अधिक पहाड़ी, रास्ता नहीं है। 
मुगल सेना दस प्रदेश से बाहर इकट्ठी हे। रदी थी। पहाड़ी 
प्रवेश का उसे कुछ भी पता न था। मेवाड़ के उजड़ ज्ञाने से 
बादशाही सेना फो खाने पीने की सामग्री का अभाव था। 
इसलिये वादशाही सेना का, भेजन की यथेष्ट सामग्री 
ओर सैन्य बल बिना उस प्रदेश, में घुसना ,अखस्भव, था। 


- 
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शाजपूत वीरअपने प्रदेश फे सभी रास्ते घाटी नाले जानते थे । 
वे लोग बीच बीच में मुगल सेना पर आक्रमण करके उस 
चक्के छुड़ा देते थे। उस समय उचतर भारत से वारिज्य 
फीजो चीज़ें यूरोप को जाती थीं, बह अस्वली फे पास हो 
फर सूरत जाने पर जअद्दाज़ पर लादी 'जाती थीं। राजपूत 
लाग इन वस्तुओं फो लूटने लगे। इस तर॒द्द से धीरे. धीरे 
इस रास्ते से यात्रियों फो चलना भा ,मुश्किख द्वोगया था। 
मुगल सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी, बीर ,प्रताप, इन्हें रोकने 
के लिये उत्तर भाग की पहाड़ी गुफ़ा, की ओर वढ़ रदे थे 
इस स्थान का नाम द्दीघायी है । . - - ० 


न! 





आठवां परिच्छेद 
अकबर को कपद लीला 


“मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान | 
* त्तनक शीत जल सो मिझै, जैसे दूध उफान ॥४-हुन्द्‌ ॥ 
“ज्ञाकी धन धरती इसी तादि न लीजे संग ! 
जो संग राखे ही चने ता करि राखु अपंग ॥ 
तौ करि राखु अ्रपंग फेरि फरके सुन कीजे 
कप्रट रुप बतराय ताहि के मन हरि लीजै ॥१ 
-मिरधर कविराय 
आइये | पाठक !! आइये !( थोड़ी देर परम पुनीत 
अताप-चरित फी आलेचना न करफे उनके प्रतिद्धन्दी अकबर 
को नोतिकुशलता पर भी विचार करें। दम लोगों का 
इतिहास में पढ़ाया गया है कि अकचर हिन्दुओं के बड़े 
मित्र थे। द्िन्दुओं से बड़ा मम. करते -थे हिन्दुओं के साथ 
अकबर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। कोई फेाई इतिहास 
लेखक अकबर के गुर पर फूलकर कुप्पा दवा गये हैं। बहुत 
से लोगों ने “दिल्लीश्चरो वा जगदीश्वरों वा*--यद्द उपाधि 
अकबर को देकर अपनी उदारता की द॒द कर दी दे ! स्कूलों 
में फोमल मति फे चालकों के पढ़ाया जाता है कि अकबर 
से बढ़कर मुसलमानों में कोई बादशाह नहीं हुआ। हिन्दू 
उससे भ्सन्न रहते थे और मुसलमान सदा उससे नाराज़ 
रद्वते थे । बद मुसलमानों की नायज़ी फी कुछ भी परवाद 


रे अकबर की फपरट लीला छ्प 
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न करके सदैव हिन्दुओं का पक्त करता रह्दा। आज फल के 
“मदरसों में हमारे ज्ञिन पाठकों नें इतिहास का अध्ययन 
किया है भ्रथवा जे! फोमल मति फे बालक और नवयुवक 
शड़ रहे हैं। वे हमारे उपयुंक कथन से सहमत होंगे कि 
(गस्तव में स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले इतिहासों में बादशाह 
अकबर की ऐसी ही प्रशंसा-यल्कि इस से भी बढ़ कर लिखी 
हुई है। कवि की कहपना नहीं है लेखक का घाक्य आडम्बर 

, रैद गचना भी नहीं! है। वस्तुतः इतिहास में अफवबर के 
, दिन्दुओं का मित्र ही कद कर सम्योधन किया गया है। फद्दा 
: गया है कि अकबर फे द्रवार में गंगा जल पिया -जाता था, 
: उसने अपने राज्य में गोवध की मनाई करा दी थी और 
५ गाल भर में छः महीने से ऊपर अकथघर मांस भक्षण 
'भी नहीं करता था। दिन्‍्दुओं फी तरद्द अपना-लियास रखता 
थे | तब कद्े क्‍यों न श्रकबर फे हिन्दुओं का “मित्र 
भौर पत्तपाती कहा जाय “! और 'अकवर' के: प्रपौन्ष-- 
को जानते द्वा न | वह कैसा था ? यह हिन्दुओं का' 

पद्शाद विद्वेपी था, उसने! हिन्दुओं के मन्दिर तोड़े, वहुत' 

, ते हिन्दुओं को ।मुरूलमान बनाया ! इतिदास कहता दै कि 
पद हिन्दुओं से घुया करता था। उसने कितनी ही यार 
हिन्दुओं को कतल कराया था । फद्दा दो ' सही अकवर और: 
औरज़जेब के आचरणों से छुम क्ागों ने क्या परिणाम 
निकाला है और क्या समझे दे ? अरे ! तुम क्या उस, समय: 
के हित्दू भी; राजपूत भी वादशाद अकवर की इलाइल विषः 
भरी नीति को नहीं समके: थे | यदि राजपूत घीर गण अकबर 
की श्स ज़्दरोली. नीति को ज्समभ गये * देते * तो, फ्या आज: 
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हमारी छुद्धा माता भारत के पैर पराधीनता की _ कठोर बेड़ी 
से जकड़े जाते । समझ ते दा न |! अकवर का इस झाड़सर 
में मूल सिद्धास्त प्या था! अरे ! भकवर फी कुदित् नीति 
चाणक्य ,परिडव और जम्रनविस्माक से भी कठोर थी । 
चाणफ्य ने केवल नन्‍्दयंश का नाश करके चन्द्रगुप्त का राज्य, 
चखाया था। विस्मार्फ ने फ्रांस के नीचा दिखाकर तथा जर्मनी 
के भीतरी विस्तवों फो शास्त करके-- जर्मन राज्य की पुता 
स्थापना फी थो । पर झकघर की नीति का पता लगाना .टेदी 
खीर है। शकवर का दिन्दूपन फा दौंग फ्या था ? दम साफ 
और खुले शन्दों में कहेंगे कि वद अकयर की कप८ नीति थी 
और कपट नीति भी कैसी ? --विपस्य विपौषधम्‌, श्रयांद 
विप की औषधि विष है। ज़दर से दी ज़दर शान्त दवोता है। 
लोदा लोदे से दी, काटा जाता है। बस, अकवर की- यही 
चीति थी कि दिन्‍्दू जाति का दिन्दुओं द्वारा ही नाश किया 
जासकता दै। राजपूत घीर राजपूतों द्वारा दी यश में किये 
जासकते हैँ। यद्दी तो अकबर का हिन्दूपन था। इसलिये वह 
दिन्दुओं से प्रेम करता था। यदि अकबर 7)ए00 ४00 
29॥0 की अर्थात्‌ भेदभाव और शासन फरने की नीति का 
भचार न फरना तो नहीं कह सकते कि सब से वड़े मुगल सम्राट' 
नहीं नहीं मुसलमान सम्नाद का राज्य उस समयअटल रहता 
या नहीं.। चतुर चूड़ामय अकवर देख चुका था कि उसके 
वाद्य ( पितामद ) बाबर को राणा सांगा की अधीनता में 
शाजपूर्तां से कैसा कैसा सामना करना पड़ता था। अकबर 
जानता था कि यहां वालों के कारय उसके बाप हुमायू' की 
द्विल्ली का तज़त़ तक छोड़ना पड़ा था । इसलिये दूरदर्शी 
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''प्रकबर ने सोचा कि पांव में गड़े दुए कांदे को द्वाथ के ' कांदे 
से निकालते हैं, पैसे दी अन्दर से अपने वश में किये इए, 
''शत्रु से शन्ु को नाश करना चाहिये। मिश्री देने से ही किसी 
, का आण नाश होता हो यहां यिप देने की ज़रूरत ही पा है? 
९. सं, अकबर का यही सिद्धान्त था, सिद्धान्त प्या था ? फपट 
“*प्षात्र था। बस, उसके इस कपटजाल में भोले राजपूत फंस' 
, गये। जिस तरह से मछुली थोड़े से आउे के लालच में आकर 
अपने प्राएघातक की वंसी में फंस जाती है, अथवा यो कहिये 
थोड़ी सी भघुर तान -के लालच में दौड़ता हुआ हिरण, ठहर' 
कर शिकारी का निशान वन जाता है, धद्दी दशा राजपूत जाति 
की हुई, इस नोति के कारण । 
५ ' शत्रु क्री अपेक्षा मित्रों से भारतवर्ष का विशेषतः राज- 
#पूताने का सत्यानाश छुआ है । यह सच है कि औरऊ्नज़ेब 
हिन्दूओं का विद्वपी था, परन्तु हिन्द! भो उसके घिद्वेप से' 
चिड़ कर ,उससे मुकाबिल्ा करने को तय्यार हुए थे, औरक- 
जेइ के विद्वे पभावने हिर्दुओं फो अपने भूले हुये स्वरूप का 
छान फराया। और झज़ेब के घिछ पभाथ के फारण ही दिल्ली 
की बादशादी ख़ाक में मिल गई। पर अ्रकवर का हिन्दुओं 
की मित्रता के कारण राज्य जम गया। इस समय, जो मुसल*- 
* मान अकबर की कुटिल नीति के मम को न समझ कर उस 
'. पर माक भी सिकोड़ते थे ; चिढ़ते थे, प्रे भूलते थे । झ्कवर ने 
.दन्‍्दू आचरण का अहण करके, राजपूर्तो के विशुद्ध रक्त तक 
'को कलक्वित करने की चेष्टा की थी । .औरज़ज़ेब- निष्टुर 
शासक हो सकते हैँ, माना उन्होंने-हिन्दुओं पर बहुत से अ्रत्या- 
, पर किये थे पर ध्यकवर ने हिन्दुओं का विशेषतः दाजपूर्तों 
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का खून खटमल अथवा जुए की तरह से पीनेकी कोशिश की 
थी वैसा औरइज़ेव ने नदी किया # ओररक्नज़ेव में हजार दी। 
हो, पर थे श्रकवर फे समान विलासी और इन्द्रिय निस्त व 
'था- अ्रकवर की तरद औरकझजेथ न तो नाच गान पसन्द करते 
थे और न श्रकवर की भांति हिन्दुओं की स्त्रियों फे सतोत् 
रत्न फो हरण करना चाहते थे। भकवर हिन्दुओं पर प्रीहि 
दिखाते थे सही, परन्तु उनका भीतरी अभिप्राय दिन्दुओं की 
« बलद्ीन, धर्महीन और जातिहीन करने का था और बद कस 
अपने इस भनोरथ फेो सफल करते थे, से आगे पढ़ियेगा। 





# श्रौरद्रज़ेब भोर बादशाहों की तरद भोगविल्यसी न था। मरते समव 
उसने छ्िद्षा दे ऊँ टोपियां सी कर जो मैं बेचता था,उसका साढ़े चार रुपण 
बाकी दै, वही मेरे क्रकन में खच्चें क्रिया जावे ओर मैंने कुरान लिखकर 
८०५) रुपया जमा किया है उसे फरीरों में बाद देना। इससे मालूम दीता 
हि शिल्प कार्य औ्रोर साहित्य सेवा द्वारा औरद्ज़ेब अपना विज का खर्चा 
चलाता था। नासिस्दीन मुहम्मद--मों शमसुदीन झलतिमझ का बेटा था, 
हिन्दुस्तान के बादशाद होने पर भी बड़े सादे स्वमाव का रहा। उसने सिक्र 
अपनी एक ही शादी की, अपनी बेगम से ही खाना बतबाता था--कोई छ्ोंटों 
या मजदूरिन उप्तके पास नहीं रहने देता था, जो गरीब मुहतानों के खाने में 
आता हे वही ऋ्राप खाता था।सादित्य सेवा करके अपना गुजर करता 
था। एक दिन किताब नक़ज़ को और एक मुद्य को दिखलायी, मुस्या न्ने 
इसमें फुछ भूलें बतलायो जो उसके सामने तो उसके कइने के मुताबिक 
ठोक करदीं पर पीछे फिर पहले की भाति बनादिया एक आदमीफऊ पूछते पर 
कह्ा;- मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने लिस्ा दे सद्दो है, पर उसके सामने 
फरता तो उसका जी दुखता +--लेखक । | 


4“ | 


बडे हब हर 


/. नवां परिच्छेद 
“ “वीरोजा” जौर अबला का आत्मिकबरल 


«« -भनि घनि भारत की क्षत्राणी ; 
: »चीर कन्यका वीर प्रसचिनी वीरबधू जगजानों॥ 
/ » सती शिस्मेमणि धर्म घुरन्धरि बुधि बल धीरज खानी । 
इनके ज़स की तिट्टूं लोक में अमल ध्वजा फहरानी ॥ 
; न्‍ ; +दरिश्न्द्र 
खरीददार रमणी जहां, र्मणी वेचनहार । 
/ . प्मणी गण फे रूप का, लगा अनूप बाज़ार।॥ 
. हमारे बहुत-से पाठफों ने नौरोज़े के मेले. का नाम , 
'छुना होगा। इस नोरोज़ों के मेले के चलाने वाले, हिन्दुर्भो 
की लाड़ प्यार करनेवाले वादशाह अकवर ही थे। अकपर 
: से पहले भौर उसके पीछे भी किसी की बुद्धि में “नौ- 
रोज” जैसे मेले के प्रचलित करने की नहीं समाई। इस 
- नौसोज्े में होता फ्या, था १ अजी कुछ भी नहीं, होता 
“ या था--खाक ! बादशाद् अपने राज्य की भीतरी अवस्था 
. जानने के लिये नौरोज़े का मेला किया करते थे अकवर फे लाइले 
लारे वज्धोर अन्चुल फ़ज्जल पा दो कहते हैं । अब्वुलफज़ल 
के हम छुछ दोष नहीं! देते । ठीक ही दै।'समरथको नहिं दोष 
शुसाई यदि अकबर के समय में कोई दूसरा नौरेज़ के मेले 
का अकबर के समान ही, आडम्बर- रचता तो अश्बुलफ़ज़ल 
खतने उदार दो जाते कि बे अपन सारी पुस्तक में चोराज़े का 
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मेला करनेवाले को लानत मत्तामत देते । स्वयं झ्कबर ही ऐसे 
मेले फरने बालों फी खाल ही उधड़वा डालते” पर नहीं श्रकः 
बर और अब्बुलफ़ज़ल दोनों ही इस मेले में कोई बुराई नहीं 
सममभते थे। अव्युलफुज़ल्‌ ने इस नोरेज़े केमेले को लेकर भ्रकः 
बर की खूब ही वफालत दी है । अकबर को नौरोज़े के मेले से 
मुक्त करने के लिये उदार हृदय से स्याद्दी ख्चे की है। चतुर 
चूड़ामणि अब्बुलफ़॒ज़ल ने नौरोज़ शब्द के अर्थ फी खूब ही हत्या 
की है। भ्षा कद्दीं सत्य भी छिपाये से छिप सकता है । भ्रव्खुल- 
फ़ज़ल अकवर के माथे से बहुत कुछ कलइू हटाने की चेष्टा' 
फरने पर भी भुठ छिपाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। अब्खुल- 
फज़ल के शब्दों में दी छुनियेगा प्रतिमास फे बड़े बड़े त्योदार्य 
करे बदले में इस नौरोज़ के नो दिन माने गये थे । नयी साल 
के नी दिन नहीं थे। नोरोज़ के नौ दिनों में सब मुसलमान 
आनन्द मनाते थे “नौरोज़” के नौ दिनों में से एक दिन बाद- 
शाह खियें के लिये मेला करते थे। छियो फे इस मेले में 
बड़े बड़े सौदागरों की स्त्रियां अपने अपने यहां का मात 
बेचने लाती थीं वादशाह्‌ की बेगम, शादज़ादिया, अ्रमीर, उम* 
राव, रईस, राजा लोग ज़ो वादशाह अकवर के आश्रित में सह 
ते थे उनकी स्त्रियां सभो अपनी जरूरत की चीजे खरीद्तीं थीं ! 
इस तरह से नौरोज़े भीना बाज़ार राजधानी दिल्ली के महलों में 
रूप की हाट लगती थी। और वादशाद अकषर क्या करते थे! 
पक्षपाती और खुशामदी इतिहास लेखकों की कपाल क्रिया 
ब्योंफि अब्चुलफ़स़ल जैसे खुशामदी इतिहास लेखक कहते हैं 
कि अकबर अपने राज्य को भीतरी अवस्था जानने के लि 
प्ेल़ा करते थे | वाद दया खूब अच्छा राज्य की भीतरी अवसुया 


'जीरोज्ञाणए और अबला का आत्मिकवल घर 
"+पह+ “पक “ही “पी -+-४ “पक-+ “ फ-- जी “जो छत ० पके नये ता+ जीत, 
जानने का. उपाय सोचा । न मालूम अ्र्चुलफ़ज़ल यह 
कहना क्यों भूल गये कि बादशाह रूपखुधा का पान 
करते थे।। बादशाह फी आन्तरिक पाप वासना फे जान नहीं 
: सके बादशाह अकवर सूर्सो की शंख में धूल कोंक कर छिपे २ 
“कितनी ही सुग नयनियों का शिक्रार करते थे। इस नौरोज़े का 
नाम ,खुशरोज़ अर्थात्‌ श्रानम्द का दिन भी था। इस दिन बाद 
पद श्रकवर अपनी इन्द्रियोज्नतित पाप घासना के तृप्ति कर 
है आनन्द के महासागर में मप्न होते थे। न मालूम भाज के 
देन बादशाह ने कितनी ही ललनाशों के सतीत्व रूपी रत्न 
छे छल बल फोशल से खरीद लिया था। फितमी दी अवोध 
पेलनाए' लोभ, लालच में श्राकर अपने सतीत्य को श्रकबर के 
दाथ देच्न चुकी थीं बीकानेर के रामसिंह फीस ने रत्त अल- 
शर के ज़ालच में श्ाकर अपने अमूस्य रत्त सतीत्व फो अ्रक- 
3 फेहाथ में समर्पण ऋर दिया ! थ्रकबर का नियम ही ऐसा 
था कि जो राजपूत उसके अधीन होता था उसको श्रपनी 
रह बेटी मीनावाज़ार में भेजनी पड़ती थी अकबर के अ्रश्नी- 
वश्थ राज़ाओं में. फेवल # यूँदी के हाड़ा राजाओं ने अपनी 
| सब पूछिये तो दस समय हिन्दुओं में सगठन शक्ति के न द्ोने के 
शाग्ण ही दादशाह चकबर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्ध 
ते सफ़े थे। चित्तोड के वोरों के समान दी बूंदी के झाड़ा वीरों के कारण 
अऊजर के छक्के छू गये थे। बूंदी के राव मुर्जन जो के समय में य्‌्दी राज्य 
को भडबर से सन्पि हुईं थी । शरूमर बूंदी राज्य से सन्धि करने के दिये 
हि जा चटपटा रहा था कि वह स्वयं बूंदी के दस्घार में जमपुर के राजा 
कल शोर राजा-प्ानसिंड के साथ नौकर के मेष में गया था। स० 
9०). [- के वीदी राज्य से सम्धि हुईं थी कैवो-[64 १8 फिव्मधागए 
+ ५ ; ड्ृ 
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घर ४ महाराणखाप्रताप' 
बह बेटियों को. मीनावाज़ार में नहीं मेजा था। उनफेसन्धि पत्र 
में साफ़ लिखा हुश्ना है कि बूंदी के राजा न कभी यादशाह का 
डोला देंगे और न उनकी बहू येटियां नौरेज़े के मीना बाज़ार 
में जांयगी | बूंदी के राजवंश को छोड़कर ध्यक्वर अपने अधीन 
राजाओं के रक्त तक को नौरोज़े के मेते की आड़ ' में अपवित्र 
कर रहा था। परन्तु सभी राजपूत लखनाएं', अपना थआात्म 
विक्रय करने के तेयार नहीं होती थों कि पक राजपूत लेलना 
से अ्रकवर के फक्रिसी तरह से अपने परापिप्ट विचार के 
लिये क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी थी, उसकी वांत खुनिये। 
बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज अकबर के यहां राज- 
सैतिक कैदी थे परन्तु फैंदी होने पर भी उन्होंने अपने हृदय की 
स्पृतम्त्रता नहीं बेची था । पृथ्वीराज.बड़े फबि थे, निडर थे 
और पूरे देशभक्त थे !- उनके विचारों के समानद्दी उन्हे 
अर्भपत्नी मिलो थी। उनकी धर्मपत्नी महाराणा प्रताप 
झिंह की भतीजी और शक्तसिंद की पुत्री थी ।3 
अपने सीसेदिया कुल का अभिमान था । जैसी गुण 
वती थी, बैसी दी रूपवती थी; राजस्थान भए में वह 
अद्वितीय सुन्द्री थी । एक दिन उस स््ी को नौरोज़े के मीना 
बाज्ञार में जाना पड़ा था। मीना वाज़ार में बादशाह अकबर ' 
छल भेष में स्त्रियां का ताड़ा करते थे, थे उस खुन्दरी का देख 
ऋर मेद्धित दोगये । उन्दोंने समझा कि अन्य ख््रियों के 
* समान वह भी अपना आत्मलमर्पण उनके करवेगी। परन्तु 
बहाँ तो वातही दूसरी निकली, उनका पृध्वौराज को ख््री के 
सम्बन्ध में श्रम था । बद सीसेदिया कुल को वेटी थी उसकी 
सतीत्व दृसण कस्ना खेल नहीं था उन्हें क्‍या मालूम था 


“तौरोज़ा” और अवला का आत्मिकवल मरे 
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यीज सुगनयनी के अपने फन्‍्दे में नहों फंसाया, वह्कि 
.: सिंदनो के फर्दे .में. फंसे हैं । अकवर ने,उस सती को लोभ 
हालच से अपने वश में करना चाहा, परन्तु तेजस्वनी, बीर 
' गला ने यद कुछ भी , ख्याल न ऋरके कि अकवर भारते का 
, सप्राठ है उसकी छाती पर चढ़ बैठी और कमर में से छुरा 
! निकालकर कहां :--“अरे ! नराधम !! पापिष्ड !! ईश्वर की 
“शपथ खाझो कि फिए कभी राजपूत कुल कलक्लित करने वो 
५ पप्ग। नहीं करोगे। नहीं ते अभो तुमको इस छुरी से 
यमलोकः के पहुंचाती हूं। कहावत है कि चोर के कभी पैर 
गह्दीं होते, अन्याय के कटीले बुत्त और पव॑त के समान बड़े 
* पाषियों के . कलेजे भी जुरा से न्‍्याय,के पत्ते दिलने पर द्ह्ल 
' जाते हैं। था. दी दशा बाद्शाद अकवर की हुई अकवर भारत- 
| वर्ष के लाख सम्रार भले द्वी रदे पर प्ृथ्वोराज 'की चीर- 
पाला के .साहस को. देखऋर उनका भी कलेजा दहंल गया 
और विना किसी स'कोच के रानी के कथन के सामने मस्तक 
, फैकाया | धन्य मातृभूमि है, जद्दां किसी समय प्येसी बीरा- 
' बैलेताए' हुई' थ्री । आज़ इस गई बीती दशा में भी भारतमाता 
का ऐसो पुत्रियों के कारण ही मस्तक ऊंचा है। परन्तु दाय [ 
आज ,पेसी स्त्रियां होना तो दूर रहा, पुरुष भी नहीं हैं । अस्तु. 
अिक ! राजपूत ज़ाति अकवर की कुदिल नौति में इस बात 
फेस कर अपनी वंश, मर्यादा, मान “और अप्रतिष्ठा तक भूल 
जुकी थी तव केवल - राजस्थान के घुवतारा प्रवापसिंहः ने 
अकबर का मुकाबिला- करने की डानी।: / २. 
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' दणवां परिच्छेद 
समान का अपमान 


* ज्ञिन कुल की मरज़्ाद जोभवस दुर वहाईं । 
जीवन भय जिन खोइ दई आपुनी बड़ाई ॥ 
जिन जग खुख द्वितकरी जाति की जगत हँसाई ! 
लखि जिनके सुख यीर से, सिर रहे नवाई ॥ . 
तिनके संग खाने कहा मुख देखतह पाप है। , 
ज्ञाइ- सीस वय धर्म हित यद्द शिशादिया थाप है॥? , 
£ ः +थ्री शाधाकृष्णदास * 
- संरबेश्ासी. अकबर ने एक एक करके सव देशी रजचाड़ों/ 
* फो हड़प लिया था, सभी उसके मन्त्र बल से मुग्ध होगये क्‍ 
थे। आर्यज्ाति फे एकमात्र आराधनोय रघुकुल-कमल, दिवा- 
कर धर्मरक्षक, पुरुपोक्तम श्रीरामचन्द्रजी ने जिस सूर्यकुल की 
- शोभा बढ़ाई थी, उसी सूर्यकुल की ,सन्तान जयपुर मसंश | 
अकबर फे सथ से पहले .दुःख बने थे | जयपुर के राजा मानः | 
सिंद,अकबर के दाहिने दाथ थे। कई मुललमानी इतिहास ४ 
लेखकों ने लिखा है कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजा | 
यण उस समय वादशाही सलतनत्त के खम्मे -थे। वास्तव । 
में यद ठोक दी है यदि साज॒पूतगण अकवर के साथ न होते | 
तो कदापि अकबर निष्करदक राज्य, व कर खकते ,| ज्ञिन [ 
राजपूत-नरेशों ने अकबर की बश्यता स्वीकार की थी | 
“उनमें से मुगल झज्य-में जयपुर -नरेश-राजा मानसिंह 


५ ञ 


. मान का अपमान म्प्‌ 
£ की बड़ा सात था। कछुवा्मो के भादों और चारणों ने राजा 
| मनसिंह की कीति में बड़ी बड़ी ओजस्थिनी फबिताएँ की 
| है। कद्दा जाता हैं कि -अ्रकवर का आधे से अधिक राज्य 
| गज मानसिंद द्वारा ही चिजय किया हुआ था । चारणों को 
पिता में लिखा हुआ है कि पश्चिम में ईरान के पर्वत पेसे 
 पमीशल तक और पूर्व में श्रराकान ( अक्मा ) तफ देश इस 
$ ग़जपून राजा ने राजपूत सेना की सद्दायता से जीव कर 
| अकबर के अधीन कर दिये थे। इस प्रकार राजा मानसिंद के 
$ पस्बन्ध में वहुनसी चातें चारणों और भारों ने लिखी हैं। जो, 
; कब हो राजा मानसिंद ने श्रकपर फे राज्य की उन्नति फरने, 
| हठ कसर नहीं छोड़ी थी। मुगल साम्राज्य की उन्नति 
में राजा मानसिंद जाति द्ोद, देश द्रोह तक करने में. 
| द्विचके । अकबर की दादिनी भुजा इन्हीं राजा मानसिंदर, 

है कारण, राजस्थान के प्रुयतारा हिन्दूपति महीमहेन्द्र, 
:पदायं, फुल-कमलदि्याफर-मद्दाराण प्र तापसिंद को अनेक. 
अैदसहन करने पड़े थे | धतापसिंद के साथ श्रकबर के युद्ध 
'$ फारण यददी राजा मानसिंद हुए। . 
५. मानसिंद दक्षिण में शोलापुर का विजय करके दिल्ली 
[दे थे, राद में भानसिंद जी उनकी राजधानी कुम्मलमेर 
.* आये। प्रतापसिंद हृदय से चाहे जो कुछ थे, परन्तु अपने 
सेद्या कुल के अज्ुसार उन्होंने राजा मानसिंद का. 
“पे आदर सत्कार किया | स्वयं उदय. सागर तक जाकर 
. ही स्वगत किया और बड़े आदर सत्कार के खाथ उनके 
अपने यहां दहराया । उसी नवृप्रतिष्ठित राजधानी में, उदय, 
उपर के तट पर मानसिंद्ध के सेजन का प्रवन्थ किया गया।' 
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पक तो राजा फे अतिथि, दूसरे मुंद्द मांगे मेंहमानी, तौसर 
मेवाड़ के चिर शत्रु सम्राट अकबर के प्रधान युद्ध मंत्रों, 
तिसपर महाराणा की आशा, इन फारणों से भोजन का 
प्रन्‍न्ध यथा सम्भव श्रच्छा किया गया। 

राणाप्रताप उस समय . श्रतधारी थे सोने चांदी फे 

वत्तनादि सभी उन्होंने द्ोड़ रक्‍्खे थे। परन्तु उन्होंने मान: 
सिंह के आतिथ्य सत्कार में किसी प्रकार फी घटि नहीं की। 
अपने जेप्ठ पुत्र युवराज श्रमरसिंद को आतिथ्य का भार 
सापा। मानसिंद भी युवराज अमरखिंह की अम्यर्थना से 
सन्तुष्ट हुए। ' 

.. सरमर पापाण निर्मित सुन्दर सरोधर के तीर भोजन फा 
प्रबन्ध किया गया, भोजन के लिये स्थान सजाया गया! हि 
भोजन की सामग्री धीरे घोरे आने लगी, ठोक समय पर राजा 
मानसिंद के भोजन के लिये बुलाचा भेजा। मानसिंद्द श्राये 
और भोजन करने के लिये आसन पर बैठ गये, भोजन - करने 
से पदले ही तीदण बुद्धि मानसिंद्द समर गये-कि मददाराण 
प्रताप सिंद क्यों नहीं आये. उन्होंने ' मोजनः करने से पूर्व 
पूछा कि मद्ाराणा कहां हैं - श्रमरसिंद ने विनीत भाव से 
उत्तर दिया--' महाराणा के सिर में दर्द है, इसलिये थे नहीं 
आसके दे, आपं भोजन करें, इस वात का कुछ सरुयाल| न 

करें? | मानसिंह महाराणा के न आने का उद्देश्य समझ गे 

और उत्तर दिया;--“राणाजी से कद्दो, हम उनके सिरकी 
पीड़ा का मम अच्छी तरद ,से जानते हैं जो होना: था से 
धोचुका अब उसके दूर करने का फोई उपाय नहीं है। यदि 
राणाजी दी हमारे साथ भोजन -नहीं करेंगे. तो: और फौन 


६-३ “8 मान, का अपमान घ्ज 
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करेगा १० . तत्काल मानसिद्द का्यद सन्देश--प्रतापसिंद के 
पहुंचाया गया थे अनेक प्रकार से चदां आने के लिये टालवाजी 
ऋरने लगे, पर कुछ फल न हुआ । मानसिंद इसी बात पर 
भ्रड्ठ रहे कि जब तऊू राणाप्रताप मेरे साथ भोजन करने नहीं 

जैदेंगे तब तफ में भोजन महीँ फरूंगा । 
उन्होंने भोजन करने का फारण छिपाना उचित नहीं 
पम्रका । उन्होंने स्पष्ट फदला भेजा :--जिस राजपूत ने 
अपनी बहिने फे तुर्फ के द्वाथ बेंच दिया है सम्भवतः जिस 
डा मुसलमानों फे साथ खानपान होता है उनके साथ राणा 
मोजन नहां कर सकते ।? न 
अब तो मानसिंदर के अपनी भूल शात हुई कि मान न 
मान मैं तेरा मेहमानः अपने मन से मेहमानी प्रदण करके 
अच्छा नहों किया। थे ख्ेचने लगे कि अपमान फा फारण 
हम स्वयम्‌ ही बने थे | उन्होंने प्रास ( कौर ) नहीं उठाया, 
फैवल कुछ दाने श्रन्नदेव फे नाम से उठाकर पगड़ी में रख 
और चलंते' समय राणा प्रताप से कद्दाः--'आापके मान 
र्य्णद्य की रक्ता, के ही लिये हमने अपनी सब प्रतिष्ठा 
भौर गौरव. धूल-में मिला दिया दै यदि आपकी इच्चा सदेय 
उस सागर में पड़े रदने फी है तो - भलेदी पड़े रहिये। 
अब आपको मेवाड़ सदैप़ के लिये छोड़ना पड़ेगा, अब आपके 
मेवाड़ में चन्नुल भर जमीन भी नहीं मिलेगी /” इतना कहकर 
मानसिंद घोड़े परसवार द्वोने ही को थे कि प्रताप आ पहुंचे 
उस समय मानसिंहने बड़े अभिमान से कह :--यदि आपका 
देपे देसन. न कर, सका, तो दमारा. जाम, मानसिंद , नहीं ।? 
धताप ने शान्त सा से उत्तर दिया कि आप के युद्धक्षेत्र में. 


ब 
कं 
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देखकर दो हम पसक्ष दोंगे। पास खड़े हुए प्रताप के किसो 
राजपूत सरदार ने यह. कटाक्ष करते हुए कहा:--“अपने 
साथ अपने फूफा अकवर के भो लेते आजा |? मान सिंदने अपने 
ब्ोड़े पर सारा क्रोध उतादा, उस बेचारे घोड़े के ज़ोर से ऐड 
लगाई घोड़ा भी हवासे वात करता हुआ, अपने स्थामी को 
लेकर नो दो ग्यारह हुआ। 
जहां मानसिंह के भोजनकी सामग्री हुई थो वह झृथान' 
भगवती भागीरथी के पवित्र, पुनीत जल से घोया गया, 
जिस जगद मानसिंदने भोजन क्रिया वह स्थाम भी धोया 
गया। राजपूत कुल-कलकू मानसिंह का जिन्होंने मुह देखा, 
उन स्वोने संनान किया, जनेऊ घेदले । स्वयं महाराणा प्रवाप- 
सिंह ने मानसिंह का मुख देखने के कारण स्नान कर अ्ण्न 
को शुद्ध किया । ह 
उदय सागर पर जा बात राजा मानसिंह के चले जाने 


पर हुई! उनकी ख़बर मानसिंह के कान तक पहुंची और धीरे 
धीरे अकबर के कानों नऊ:.. भी. पहुँची, राजा मान ने भपनी, 
राह्जीन मापा में- अपनी ओर से नोन मिर्च लगा कर बादशाह 


अकवर के कान खूब,भरें । अछवर की क्रोधाग्ति सात के 
अपमान को सुनकर भड़क उठी । जो #भ्रकवर एक समयराजा , 
मानसिंद को ज़दरीले लडृ, खिला कर मारना चाहते थे। वद' 
आज मान के मान भी मरम्मत करने के लिये प्रताप पर आकर- 
मण करने की तेयारी करने लगे । ड 

* यू'दी के काग़ज़ पत्रों से पता छगता है कि जब मानसिह अपने भाज _ 
सुस्त को दिल्‍्लीके राज सिद्दासन पर विठव्यना चाइते थे तव उस समय 
अऊकरबेरने उनको मारने के लिये बिपेले खडड, तेयार कराये थे 7०4 708]98- 
पिया जे व-ेबक। |... 9, न" 7 8 + १2 2३6 





के ८ हल 
ग्यारहवां परिच्छेद 
.... रणचंडी का नाच 
४ भरे भो ! सिंदूरा घजाशो २ नगारे पें चोंबे लगाओ लगाओं। 
, पतुर्वेश सेना बुलाओ २ ध्वज औ पताका उड़ाओं उड़ाओ॥ 
रथोसारथीवीर घाशों मिधाशं चकावू रंयो शीघ्र सेना सजाओो 
श्रभी मोरचे जा जमाओं २ जयूरे सिताबी चलाशं चनाओ ॥* 
निशान पै तोप लगाओ २ ग़नीमों के घुर्रे उड़ायं उड़ाओ। 
* करायीत्त ले बाग दागो दगाओं उ्खाडों पुखाड़ो गिराओ भगाओ॥ 
कदारी छुरी वाणवर्छी सम्द्ारो भर रक का सिंधु खांड़ा पखारो। 
जहां शत्रु पाश्रो तहाँ पीस डारो पुकारो राणा#प्रताप की जै पुकारो 
3.6 ० हर +ला० श्रीनिवा सदास * 
अकपर का उस समय सौभाग्य सितारा चुलन्दी पर था 
णक से एक पढ़कर वीर पुरुष उसके दुरधार में थे भगवान 
गमचन्द्र जो के साथ फेचल एक विभीषण लक्क फी स्वाथी- 
नता नृष्ठ कराने चाला था। झकबर के दरवार में धर का मेदी. 
लड्ढा दावे! बहुत से विभीष् इकदठे होगये थे। याइर के 
परी की अपेत्ता घर की फ़ूड बहुत दुरी दोती है । जिस जगह 
' यह पैशाचिती फूट पहुंचती है । उसी का खत्यानाश करके 
. : चोड़ती है। पाठक ! हृदय थाम कर कड़ा कलेजा करके सुनो, 
इस चाणडालिनी फूट ने पया नहीं कराया है। चाएडालिनी व 
पिशायिना फूद | तुझे शाचिना फूद ! तुझे हम क्या कद फरं सम्बोध कर॑ सम्बोधन करे: ? तूने 
£- है मूजपद्य में राणा भताप , के स्पान में पृथ्ठीर॒ज दाब्द दब 3 >डैश्षर, 
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इस संखार में फ्या नहीं कराया है। मन्‍्धर। बन कर तूने यानी 
फेकयी फो बह्काया ज़िससे वेचारे राजकुमार शुमउन्द्र के 
बन में कठोर फ्लैश सदन करने पड़े, विभीषण बन कर सूते 
सुबर्ण पुरी लड्ढा फो मिदूटी में मिक्रवा दिया, दुष्ट दुर्योधन 
बनकर तूने इस स्वर्ग तुल्य,भारतभूमि को 'एसशान भूमि 
बना दिया पामर जयचन्द्र बनकर रत्न-यर्भा भारत-माता 
के द्वाथ पैर पराधीनता की जभीर में जकड़वा दिया श्रय तू 
शक्तसिंह, सागरजी आदि के रूप में दिल्लीएवर के दर* 
चार में पहुंच गई जिससे मेवाड़ का सत्यानाश हुआ 
इसी लिये कदते हैं कि तुझे किस नाम से सम्बोधव करे | 
पिशाचिनी तेरी कपट नीति से कोई नहीं बच सकता है। 
जो एक वार तेरे विपकुम्म मुखोपम फल फो चख लेता है। 
बद फिर तुभसे कभी प्रीति नहीं छोडता है । तू उसे सांपिनी 
की तरद डस जाती है | अरे चाएडालिनो ! अब तो इस बुद्ध 
भोरत-माता पर अज्लानता फे भयानक और डरावने बादल 
हटोले | बस, बहुत दो थुका अबतो इस से दूर रह। * 
राजा मानसिंह फा अपमान अकबर के लिये श्रच्छा ही 
डुआ । मानो भभकती हुई अग्नि में घी को एक आइति छोड़ी 
गई। अकबर पहले से ही प्रताप के, अपने अधोन करना 
चाहते थे मानसिंद के अपमान का उन्हें एक और बहाना 
मिला । अपने डुलारे युद्धमन्त्री मानसिंद का झपमान उन्होंने 
अपना ही अपमान समझा । जैसे क्रोधित सर्प फुरफकार मारा 
करता था वैसे ही वे भी मानसिंद के अपमान के करण अपने 
लोगों को मेवाड़ पर चढ़ाई करनेके लिये उत्तेजित करने लगे। 
अभाग्यवश- अकबर के .द्रवार में महाराणा प्रतापसिद्ध के 


रणचंडी का नाच १ 
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दे भाई शक्तशिंह थे। प्रवापसिंद के वैमाठज भाई सागर 
शाही द्वार में: थे उन सव से वादशाद ने अपने मोहिनी 
तर के वल से प्रताप के यहां की एफ एक करके सभी वातें 
न लीं । अपने प्रतिद्वन्दी प्रताप के' सभी भेद जानकर वाद- 
हद मेघाड़ पर चढ़ाई करने का प्रंवन्‍ध' सोचने ! अकवर को 
इ बात की बहुत चिन्ता थी कि सभी राजपू्तों ने मेरे सामने 
र म॒वा दिया है पर अमी तक प्रतापसिंद अपनी टेक क्यों 
ते हुये दर ॥ दर कह 

, अकबर के पास प्रतापसिंद की स्वाधीनता नथ्य करने फे 
सभी साधन, उपस्थित थे। पर बेचारे प्रताप के पास 
पनी स्वाधीनता - भ्रह्मण रखने के लिये क्या था! प्रताप केः 
सन तो मुगल सेना के समान विशाल सेना थी, न धनवल 
। थौर न उनके पास राजपूत कुल कल की भांति घर के 
दी लड़ डाहने वाले विभीषण मुगल थे। पर था उनके पास 
'तत॒भूमि के उद्धार करने का उत्लाद, देशभक्ति ओर धरम | प्रेम 
श अपने इस हृदय के यल के कारणा दी" प्रताप अपनी मुट्ठी 
र' सेना के साथ समुद्रबत्‌ बादशाही खेना का सामना 
रने को तैयार हुये । जिस दिन मानसिंह अभिमान पूर्वक 


गीज्न के थाल पर से उठ गये थे उसी दिन प्रताप ने समझ 
जया था कि किसी “न किसी दिन “रणचण्डी का:नाच ड्ये 
बना नहीं रहेगा । पे निश्चिन्तः नहीं थे। उन्होंने अप्ने सर- 
रो को चीर राजपूर्ता से परामर्श लिया तब सबने एक स्घर' 
कहा कि. प्राण. रहते हम कभी आपका साथ नहीं छोड़े गे । 

ए अपने इन सरदार: और राजपूत चीरों के भरोसे 

दी अपनी जन्सभमि की - स्वाधीनतो .की सप्ता करने. फ्रे लिये 
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तैयार हुये जिसके कारण बद श्रमर, होगये ! ज़ब॒ तक संसार 
है तब तक बड़े आदर के साथ धरताप का नाम लिया जायगा। 

प्रताप अपनी कुछ राजपूत सेना के साथ पढाड़ी प्रवेश में 

रहते थे। उनकी राजधानी कुम्मलमेर उद्यपुर के पश्चिम 
ओर थी, उसकी लम्बाई चौड़ाई दोनों और चालीस कोस थी। 
चार्ये आर बह स्‍्थाने पर्वत से परिवेष्टित था। पर्वत-माला 
शहर पनाह का काम: रही थी । बीच बीच में कहीं छोटे छोटे 
पानी के भरने अपनी अतुपम शोभे के दिखला इद्दे थे। 
कहीं कहीं बीच में पृथ॑त और घना ज॑ज्ञल उस शोभा को और 
भी बढ़ा रहे थै।उस स्थान की इस घाकृतिक शोंमा देखने, 
योग्यही थी | उद्यपुर को इस दुर्गम पद्धांड़ी पदेशका मध्य स्थत्त 
कहने हैं । उदयपुर के जिस भ्रोर दोकर चढहां जाना पड़ता है 
वह बहुत दुर्गम और तक पढाड़ी रास्ता है। उस दुर्गमस्थान 
पर खड़े होकर जिंधर नियाद डालियैगा, उस तरफ़ दी पर्व व 

' श्रेणी और हरे हरे दृच्चो के सिवाय और कुछ दिखिलांयी नहीं 
पडता है। कुम्भलमेर फे इस निकटचर्त्ती स्थान फो ही दस्वी' 
घारी कहते हैं। अजमेर ध्रम्दति स्थानों,से मुगल सेना इस 
मार्ग से पहाड़ी प्रदेश में आधे गी, यंद विचार कर उसे रोकने 
के लिये पताप अपनी सेना के दरंदी घायी की ओर ,लेचले। 
दइल्दीघादी के श्रास पास के स्थानों में से श्रवाप के वाईस 
इज़ार बहादुर अपनी मातृभूमि के लिये शोणित तपंण करने 
फे लिये शकट् इये। . #. 

राजपूताने के उस फठिन पहाड़ी प्रदेश में भील आदि कई 

पहाड़ी असभ्य जातियां रद्दती हैं | भील राजपूताने के आदि 
नियास्ी हैं । मैघाड़ भदेश के पहाड़ी स्थानों में भी राजपूताने 


रणचंडी का नाय डरे 


28००३०-६४०-२-०-४४५---३३-०--कक “३४० >क+०श-८-३४+-&७ २-८ - ह-- ७४० ८८ #- 





“ भर से; अधिक मिलते हैं। राज़पूर्ता ने भीलों को पहाड़ों में 


५ भगा कर उनके देश पर आधिपत्य जमा लिया है। सब से 
: भत्ते मूढ़, जिन्हें नव््यापै जगत गति ।! भील लोग अवश्य ही 
- प्श्स द् परन्तु घाहे थे श्रसम्य हो, पर उनकी अपने मद्यएणा 


'कै प्रति अ्रटल भक्ति होती है। अ्रवश्य ही ये प्लेटफार्म पर 


शड़े हो कर गला फाड़ कर अथवा अखबारों में कलम फुठारय 


' चला कर ही अपनी राज़भक्ति की सीमा समाप्त नहों कर देते 


, ऐ पर थे महाराणा पर विपत्ति श्राते ही श्रपनी राज़ और 


. वेशभक्ति का ऐसा अन्ञुपम परिचय देते दे, जो शायद संसार 


' के भ्रन्‍्य देशों में मिलना कठिन हो। भील जाति श्रव भी 


स्वाधीन भाव से शान्ति पूर्वक रद्दती है। 
* म्रहाराणा धतापस्रिंद को भील ज्ञाति नें समय समय पर 
' खूब सहायता दी थी, ज्ञिस समग्र बाईस हज़ार राजपूत श्रपनी 
जन्मभूमि फे गौरघ की रक्ता के छिये समर रूपी यक्ष में अपने 


, आण की आाइती देने के लिये इकट्ठे हुये थे, उस समय भील 
, घोर ने भी राणा प्रताप का साथ द्विया था। राजभक्ति श्रौए 


देशभक्ति 'की.ड्रॉंग हांकने वालो | एक बार झपनी कल्पना 
रुपो आंखों से देखो तो सद्दी मेघाड़ की स्थाधीनता को रक्ता 
' के लिये भ्रगणित जज्लल्ली भील अपनी तौर कमान लेकर इकट्ठे 


*. ईये थे। अपने महाराणा की प्रतिशा को- स्थिर रखने के लिये 


असंख्य भील पत्थर लेकर चारें ओर प्रद्म्डी पर बैठ, गये | 
मुगल सेना पर ' लुढ़काने के लिये पत्थरों के दुकड़ों के ढेर 
करे देर जमा फर लिये थे । 
५. . बादशाह सेना भी मेघाड़ फे गौरव और महाराणा अताप 
स्वाधोनता नष्ट करने के ढिंये चलने लगी | झकबर ने युद्ध 
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खब्िव मानसिंह, महाराणा प्रतापसिंह के छोटे भाई शक्तसिंद 
और उनके दूसरे भाई सागर जी, सागर जो के पुत्र मदावत- 
खां आदि के साथ एक विशाल सेना भेजी, उस विशाल सेना 
का नायक अपने जेष्ठ पुत्र, युवराज. सलीम को वनाया। संवत्‌ 
के ब्रौष्म ' ऋतु के आरम्भमें बादशादी सेना% शाहजाहाँ सलाम 
की अध्यक्षता में मेवाड़ पर धावा करने के लिये रवाना हुई। 


ऋ#'सलोम इम युद्ध में गया था कि नहीं, इसमें सन्देह है मुसलमानी इति- 
हासों के प्रसिद्ध ज्ञाता, जोधपुर के मुन्शो देवीप्रसाद जी लिखते हैं :--“शाह- 
ज़ादद सलोम की आयु इस समय ६ वर्ष की थी, इसलिये इस समय वह बाद 
शाही सेना के अफक़सर होकर मेवाड़. में नहीं आ- सकते थे” । तुहफ़ाए राज 
स्थान के लेज़क ने भी ऐसा ही लिखा है । युवराज सलीम का मन्‍म १४६६ 
में जोधपुर राजकुमारी के गर्भ से हुआ था। इस हिसाब स्ते हत्दीघादी के 
युद्ध के समय जो संबद १६३२ अर्थाद सन्‌ १५०७६ ई० में हुआ था सलीम की 
श्रायु ७-म साल से ,अ्रधिक नहीं दो सकती है । लेकिन टाढ साइब ने सलीम 
को हए्दीघादी के युद का नेता खिखा है| हो संकता है कि अरूबर ने हल्दी 
घाटी की विजय का सेहरा सल्लीम के सिर पर बांधने के लिये उसे वहां मेंन 
दिया हो । सम्भवतः १०-१५ वर्ष पीछे जब प्रताप के साथ फिर भीपण युद्ध 
हुआ, उस समय सल्वीम युद के नेता रहे हों। “ आईने श्रकवर” प्रभृत्ति ग्रन्थों 
में इसका फुछ भी पता नही लगता है। निज्ञामी कृत “तबकाते . अकबर 
और बदाऊनी कृत /'मुन्तस्नचुनारीख” प्रन्य में मानस्ति'ह के सेनापति होते 
की बात लिखी है । उनमें सलीम का न्यम,भी नहों है। 8०8800 ०. 
४ 3. २, 228, ट055 89679, ४०. 2. 395. को एकग8- 
६4४० ?. 806 -. बदाऊनो स्वय इस लड़ाई के मैदान में 'मोजूद था। इसने 
इस युद्धक़ा विवरण बंहुत॑ बड़ा लिखा दे ।'उसने लिखा है कि मानप्ति 'ई ने 
अपनो विजय का दाल अकबर को लिखा । अकबर ने मानसि'द और उनके 
अमोरों को इताम अरूयम दिया। बदाउनी के विवरख में भी सलीम का नाम 


'नहीं है। -जेखका १ £ ४ + 
;ः 
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मुगृत्न सेना--प्रताप की सेना से कह्दों अधिक थी, मुग़ल सेना 
ने भ्रास्म्म से ही एक चालांकी चली ,कि अपनी सेना वहुत से 
. स्थानों में फैला दी कि जिससे प्रतापसिंद को पता ही न लगें कि 
' मुगल सेना कितनी हूँ ? किन्तु मुगल सेना फी यह चालाकी 
; पे वे सकी, प्रताप के जासूसों ने मुगल सेना के थाने की 
/ खबर फी, मुगल सेना समझती थी फि प्रताप. पर्वात फन्द्रा 


''परित्याग करके खुले मैदान में बादशाद्दी ,सेना पर. आक्रमण 
ह ररेंगे। किन्तु स्ववेशभक्त प्रताप ने ऐसा नहीं किया। मुग़ल 
: सेना ने देखा कि घताप युद्ध फे लिये मैदान में नदी आये। 
: बैपह्ाड़ो में से ही युद्ध करने फो दस्यार इये । तब तो बह 
' देशद्रोद्दी, कुमरद्ोदी मानसिंद फी सलाद से आगे बढ़ने लगी। 
#'।  आ्रावण मास के खातयें दिन रण चणडी का बिकद सृत्य 
| भारम्म हुआ ।' हल्दीघाटी फे पविच्न क्षेत्र में स्वदेश की 
स्वार्धनता के निमित्त अगशित राजपूर्ता फे'खून की नदो बहने 

' नगी। राजपूत-लोग जन्मभूमि की रक्ता के लिये अपना खूम- 
, पहा कर दी चुप नहीं: हुएए. किन्तु उन्द्दोंने मुगल सेना के 
, अनेक बीरों का सिर तन से हुदा फर दिया हल्दीधारी का 
. युद्ध सामान्य नहीं था; वद्द युद्ध बड़ा विकट था। स्वदेश 
'रक्षा के निमत्त एक भीख देश का छोड़ कर और कहीं भी 
वैसा युद्ध हुआ. है या नहीं इसमें सन्देद है। एक ओर 
प्रचगड मुगल सेना समुद्र फे समात आगे बढ़ने लगी, ;दूसरी 
'ओर से.मद्दाबन्नी- राजपूत उस सेना की . गति रोकने के लिये 
'आगे बढ़े। मानों दो :मत्त द्वाथियों का मश्नयुद्ध दोने लगा। 
'उसो तह घारी में जहां आदमियों को :मार्य मिल्लना . कठिन 
दोता था, बहां झगणित दिन्दू, मुसलमान एक दूसरे को मारने, 
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फाड़ने, चौरने के लिये छाती फँला क्र खड़ें हुए थे। जहां 
तक दृष्टि पहुंचती थी धहां तक नरमुएड ही नरमुण्ड 
दिखलायी पड़ते थे । * 
पाठक ! एक बार अपनी करपना शक्ति से देखो कि केसों 
भयड्ण युद्ध था । तूफान उठने से पहले समुद्र निश्चल शान्त , 
आर गम्भीर होता है, परन्तु तृफ़ान के शाते दी समुद्र को 
लद्दर भयद्ूणए रुप धारण करलेती हें समुद्र की लदर कुंदर्ती, 
उछुलतो, नाचती हुई आ्राकाश, से चातें करना चाहता दे, ठोक 
चैसी ही गति दोनों ओर की सेना की इई। क्षण भरके लिये 
दोनों सेनाओं फ्रे बीरोंने एक दूसरे को स्थिर निश्चल श्रॉर 
गम्भीर भाव से देखा । परन्तु बीणवाजें क्री उन्मादिनी 
धब्यनि से पहाड़ बन, पशु पच्छो सभी कोप छठे । दाज़े को उस 
उन्मादिनी ध्वनि से दाथी, घोड़े पैदल्त सब ही युद्ध के लिये ' 
उन्मत्त हो गधे । दोनों दल एक दूसरे पर टूट पड़े | मुसलमान 
दलकी ओर ले “दीन, दीन ज़हर” नाद खुनाई पड़ने लगा। 
राजपूतनसेना के “हए दर महादेव” शब्द की ध्य्नि से 
प्राकाश प्रतिध्चनित दोन ज्ञगा * राजपूत घीर मुग़ल सेनापर, 
जैसे भूखा सिद्द हरिणों के भुएड पर कपदता है, बैसेही हट 
पड़े। मुगल सेन राजपूर्तो का साइस, बन और झाततत्याग देख 
करलकित और स्तस्म्रित हुई । मेवाड़ भूमि की स्वाघीनता 
को बचाने के लिये राजपूता ने अपने प्राणु पय॒ से युद्ध किया । 
घीर घर प्रतापलिंदद भी निश्चिन्ध नदों थे। ये निडर होकर 
सबके झागे थे और श्रुभों का सेनिक बल. नप्ड कर देना 
घादते थे उन्हें इसमें सफलता भी हुई | उन्दोंने अपने असा' 
भ्राग्ण साहस.से मु खैना का चक्र ब््यूद्-तोड़ दिया। 
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“अताप का साइस और युद्ध कौशल देखकर राजपूत और भी 
उत्साह के साथ.लड़ने लगे । जिस तरह से मूखा व्यात्र बड़े 
ऐे हाथियों के ज्ञण भर.में चौर डालता है, वैसे ही अकेले 
ताप ने असंस्य मुगल्वीरों का तलवार से काट डाला । 
पा मानसिंद से केद्दा था कि मैं युद्ध में आपको देखकर 
पसन्न होऊंगा। पस, ये इस युद्धस्थल में मानसिंद को दूँढने लगे 
पर कहीं भानसिंह फा पता नहीं कगा। वे दो बार बैरियों की 
फेता में पहुंच गये पर कहीं भी मानसिंद्द का पता न लगा। 
प्रोनसिंद प्रवाप की रुद्र मूर्ति से भवभीत होकर वौकरों की 
भोड़ में अपनी रक्षा कर रहे थे । दूसरी वार प्रताप 
मावसिंद को दूंढ़ते दूंढ़ुते बुत सी मुगल सेना के बीच में 
पहुंच गये । किन्तु राजपूत बीस्गण भी निश्चिन्त नहीं मे। 
उन्होंने प्राणो की बाजी लगाकर अपने मद्दाराणा की सका 
की। सैक्रड़ों राजपू्तों ने अपने महायणा की जीवन रक्षा के 
हियें सर्प श्राणों का विसर्जन कर दिया। भील लोग भी 
जात नहीं थे। उन्होंने छृज्षो की ओद में से-तीरों से, प्रत्थरों 
से मुगल सेना के सैकड़ों बीरें फे सिर चकनाचूर कर दिये। 
दीगो भोर सेघमासान युद्ध इधर । ५ 


कि 





रे 


बारहवां परिच्छेद 
माला सरदार का आत्म त्थाग .. 


मित्र परीच्छडु मैं कियो सरनागत धतिपात। 
निरमल जस सिदि से। लिये तुम या काल फराल | 

हे -हरिश्वद्ध 

दो बार मुगल सेना के बीच में पहुंच कर और मानसिंद 

को न पाकर धताफ निश्चिन्त नहीं हुये उनको अन्तर्व्यापिनी 
गचणड अग्नि अभा नहों बुसी थी ये देशद्रोही कुलकलडुमात' 
सिंद के इस समय भी मच सिंह की तरद खाजते थे। नए 
केसरी प्रताप युद्ध्षेत्र में चारों 'झर आंखें ग्रड़ाये हुए देख' 
रहे थे कि देंश द्वोही भोपण बैरी मानसिंह कहां है ! उस 
समय प्रताप अंपने चेदक घोड़े पर सवार थे, वास्तव में 
चेतक'घोड़ा प्रताप के याग्य द्वी था। जैसे प्रताप वोर थे, 
चैसा द्वी उनका घोड़ा भी चीर था। जैसे प्रताप रण निपुण थे, 
चैसा दी चेतक भी रण निपुण था। उसी चेतक पर सवार, 
निडए्थीर घर प्रताप राजा मानसिंद की खोज में घूम रदे 
थे। बालक जैसे खेल में मद्धी के खिलोनों के! उखाड़ पछाड़ 
कर फेक देते हे, चेसे ही मानसिंद फी खोज में प्रताप मुगल 
सेना के अनेक दीं के टुकड़े ुकड़े कर रहे थे, उनकी रख 
दाता देख कर मुगल सेना अवाक्‌ रद्द गई, किन्तु प्रताप 
के कहीं भी मानसिंह दियलायी न पड़े। अपने वीच में मुगद्द 
वीर भताप के देख कर उनके. मारडालने को चेष्टा करने 
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सगे, प्रताप फे एफ एक फरफके देद रक्तकू भूमि शायी हुये, पर 
अवाप के इसकी कुछ परवाद न हुई, थे अफ्नेले ही मुग़ल 
परों का सामना फरते हुये, देशद्रोदी मानसिद को दूंढने 
क्गो। " 
मानसिंद का तो कहीं पता नदों लगा, पर सामने ही वे 
पादेखते हूँ कि अक्वर फा युवराज सलीम द्वाथी पर सेना 
पेवीच में है। मानसिंद न सदी, सलीम ही सही यह सोच 
फर अपने घोड़े फे एड़ लगाई घोड़ा भी अपने स्व्रामी फे 
शारे से आगे चढ़ा | उनफे आगे बढ़ते देख कर चारों ओर 
मुग़ल्न सियादी युवराज को रज्ता फे, लिये जमा होने लगे और 
उन्होंने मिल फर अ्ताप पर झआऋमण किया, परन्तु प्रताप फी 
पोरता के खामने मुग़ल सैनिकों फा श्ाक्रमण व्यथं दुआ। 
करन्तु प्रताप ने इसका फुछ ज्याल नहीं किया। स्पदेश के 
विये इस युद्ध में धाण त्याग मारो उनझा सिद्धान्त थां। 
उन्होने दूरसे सलीम परतेज वर्चा चलाया दैवयोग से बद वर्चा 
सत्रोम के लोदे के दैदे से टकराकर व्यर्थ हुआ । तब. प्रवाए 
पे सलीम की ओर अपना घोड़ा बढ़ाया अपने स्वामी का 
अभिप्राय सममक कर चेतक पक, छुलाहज्ञ मार करः सलीम 
5 दाथी फे निकट पहुंच गया । तेज़स्वी देतक ने .द्वाथी फे 
भाथे पर दाप जमा दी । ऐसयत फे खमान उस मद्धांगज 
पे माथे पर उच्चैश्रवा की भांति खेतक का पैर शोमायमान 
हने लगा। प्रताप की इस रस निपुणता के देखकर थोड़ी 
देर के किये चीरमणडल्ली अवाक्‌ रद गई उनके शत्रु सी उनके 
रैस साहस फी भशंसा ऋरने लगे । इस अवसर पर प्रतापसिंद 
पक सेण के लिये सी नहीं उद्रे उन्होंने मुहर्त मात का विलंब 
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करना भी उचित नहीं समभझा । उन्दोंने सलीम को मारने के 
लिये तल्ववार चलाई वद्द तलवार .सलीम के हाई से फिए 
टकराई पर इस बार साली नहीं गयी दोदे से उछुल कर 
सद्दावव के लगी। तलवार के आधात से वेचारा महावत 
ठृथिवी पर आगया ) विना; महावत का हाथी , युवराज 
सलीम के। लेकर भाग गया, यदि हाथी न भागता तो अकबर 
की आंखों का प्रदीप वहीं दुक जाता । देव कृपा से द्वी अफ* 
बर के युवराज् सलीम फी.रक्ा हुईं! ५, ८ 
_ युवराज सलीम को इस तरद्द से घिपत्ति, में फंस कर 

मुगल सेना पागल दो उठी सब की सब सेना वीर प्रताप के 
आ्ाणों की ग्राहक वन बैठी मुगल सेना ने चारों ओर, से प्रताप' 
छो घेर लिया प्रताप ने भीम घिक्रम से अनेक शप्रुओं के मार 
गिराया । पर अकेले प्रताप के देखकर मुगल सेना का जोश 
ठंडा नहीं पड़ा । ज्ञिस तरद्द' से समुद्र की तरज्नें पहाड़ से 
पहली वार टक्कर खाकर दूसरी वार और भी ज़ोर से 
टक्कर खाती हैं उसी: तंरद से मुगल सेना पहिले से झधिक 
ज्ञोर फे साथ प्रतापसिंह पर टूटी अकेले प्रताप और मुगल 
सेना फे असंख्य वीर, कैसा भयह्वर युद्ध है। शव प्रताप फी 
कौन रचा करेगा । श्केला चीए इतनी घिशास सेना से कब . 
तक लड़ेगा ? यद्द चिन्ता सबके चित्त को डांवां डोल करने 
लगी | समीको प्रतापर्सिद के जीवन के चिन्ता हुई अंखंल्य 
मुगल घीरों से घिरने के झतिरिक्त उनके शरीर पर तीन वर्दी 
के तीन तक्षधाए के और एक गोली का श्राघात खग छुका था. | 
इतने में ही “जय प्रताप फी ज़य” शब्द सुनाई पड़ा |यद शम्द 
छुनवे द्वी मताप पदल्ने से और भी आऋवित्म उत्साद के साय / 
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तह़ने लंगे। इतने में ही सावड़ी थे काला सरदार मन्ता प्रताप 
सिंह जी के पास पहुँच गये। उनके ऊपर से राजछुच चंचर 
इेशघाकर अपने ऊपर लगया लिया । मुगल सेना मे काला सर 
दर मन्ना को ही महाराणा प्रताप सममा बह प्रताप को छोड़ 
$र चारों ओर से# भाला सरदार मन्ना पर हट पड़ी । काला 
'परदारं भन्नो अनेक मुगल सैनिकों के। यमलोक पहुँचा कर 
पुगल सेना के हाथ.से मारा गया जिससे मद्दाराणा श्रताप 
जीवन फी रक्ता हुई, । धन्य ! राला सरदार !] अन्य !!! 
पुम्दारे जैसे आत्मत्यागियों के कारण दी मेवाड़ के गौरव फी 
ऐसा उस कठिन फाल में हुई थी। 
..पताप भालामन्ना के आत्मत्याथ के भूखे नहीं। उसी 
दिन भाल/मन्ना के वेशघर्से को राज चिन्द सदित, मदाराणा 
| दादिनो भोर बैठने तथा मदलों तक नकारा घजाते हुप्ए 
भाने और राजक्रीय ऋएडा अपने सधथ रखने का अधिकार 
मिद्चा । उन्हें सद्दि देश में जमीन दीगई ।5: ; 
अैमारतवप' के दृतिदास में और भी इस प्रकार के अवेक उदाहरण मिलते 
है 5 थयुद में आनीराव प्रभु पांदे ने शिवाजी की भी इस' तरह से गछा 
थी। जब तक शिवाजी दूसरे दुग' में मद्दी पहुच गये तब॑तक वह बरा 
हे स्पेन में खड़ता रहा और ध्नन्त में शिवाजी की रचा फे किये अपने 
यों फ्रोशाहुतिदी-लेक्षक:  " - ६: ., 
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'तेरहवां परिच्छेद 
विजय या पराजय .' 


“मरना भला दै उसका जो जीता है अपने लिये * 

| जीता है चद्द जो मर चुका स्वदेश फे खिये।” 

एल्दी घाटी फे मद्दासंग्राम में वाईंस हजार राजपूत वीरों 
में से चौदद हजार: बीरों ने मातू-भूमि फे गौरव फी रक्षा के 
लिये इंसते हंसते प्राण प्यारी के समान सत्युका प्रालिज्वत 
फिया। प्रताप के आत्मीय, जन दी त्वगभग पांच सौ थे। 
उ्वालियर के राज्ययुत, राजा साहव भी मद्दाराद्या के श्ाश्रय. 
में मेघाड़ में रदते थे, थे अपने लड़के खणडेराब और तुमारः 
घंशीय फोई साढे तीन सौ योद्धाओं फे सद्दित मारे गये थे। 
काला सरदार-मानसिंद अपने डेढ़सों, आदमियों ,सदित 
अताप फे जीवन की रक्षा. फरतेखमय मारे गये। प्रताप ने 
देखा कि इस तरद से और भी राजपूत मारे गये, सन्ध्या दो 
चली थी, तब वे युद्ध सम्बन्धी कई प्रयोजनीय 'श्याप्षाएं देकर 
डुशखित मनसे रणस्थल से हटे | हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त 
हुआ, मानसिंद. को मनोकामना पूर्ण हुई | 

सेचो पाठक ! सोचो !! इस युद्ध, में भ्रतापसिंद, की. 
जय हुई अथवा पराजय, यद् सच है कि प्रताप फे अस॑ख्यवीर 


» मारे गये | मुग़त्न सेना युद्धस्थल से इटी नद्दीं। प्रताप रण- 


स्थल से चले आये । परन्तु दमारी समस्त में इतने पर भी 
पवाप को पराजय वहीं हुईं; उंचको चिरस्मरयोीय विज्ञय डुई, 
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भाप कहंगे से केसे ! छुनो ) मुगल सम्राट और मुगल सेना 
भपने साप्राज्य फा विस्तार फरन फे लिये लड़ रद्दे थे, राणा 
प्रताप श्र राजपूत जाति अपने देश फे गौरव फी रा फे लिये, 
पुत्रपूत जाति दी स्पाधीवता के लिये लड़ रहे थे। राजपूत 
शतिकी लड़ाई सिद्धान्त विषयक थी, मुग़लों फी अपने. 
साय॑ की थी। ज्ञो लोग सिद्धान्त विपयक देश की मान 
मर्यादा भौर गौरव की रक्षा के लिये लड़ते हैँ थे कभी हार 
जीत का घिचार नहीं फरते हूँ। उनफी हार भी लाख जींतों 
से वढ़कर होती दै। यदि उनकी हार जीत से बढ़कर न होती 
तो झाज ऐसे ज्ञोगों फो फौस स्मरण करता? उनकी द्वार 
जीत से बढ़कर मजुप्पों के हृदयों पर मानसिक प्रभाव डालने 
पाली न होती तो फौन उनके नाम फी पूजा करता | जब 
रेसी द्वार में जीद से कदीं अ्भिक शक्ति है, तब हम फैसे इस 
के पराजय कहे ! दल्दी घादो फे मद्दा संग्राम में मुगल सेना 
से राजपूत अपनी श्यतुलनीय बीरता फा परिचय देकर छाण- 
' भात्र के लिये ' हद भ्वश्य गये, जब तक संसार है वे देश 
'भर्कों के हद्य मन्द्रि से इट नदीं सफते, उनका नाम सेव 
के धमर होगया है। स्मरण रफ्खो ! यदि गौरवशदि और 
अमरतत्व लाभ ही विजय के चिन्दर हैं, वो राजपूत पराजित 
नहीं हुए। साजपूर्तो फी विजय हुई । खंसार के किसी इतिहास 
में इस्तीघांसी के युद्ध फे समान पराजय, पराजय नहीं गिनी 
गई है, बद पराजय विजय से बढ़फर सममो गई है। यदि, 
ऐसा ने होता तो यूनान देश थम्मांपली के दर कह गुफा 
में महायोर लियेनिडाज़ञ के अधीन, जिन थोड़ेसे येद्धाओं ने 
फारस के बादशाह को विशाल सेना के प्रदेश पथ में पहुंच 





श्ण्छ महाराणा प्रताप 
“३०---क-«-$-०--क++-.क->«-२३----का" />-$६०--$१०--४--%- 
कर झात्मबलि दी थी, उनकी कीर्ति कथा फा कदापि इति- 
गास लेखक वखान न फरते । थर्म्मापली फे युद्ध के समान हो 
इल्दी घाटी में चौदद इज़ार राजधूत देश के छिये मर कर 
अपनी कीति अमर कर गये । तब कैसे कहें कि इस सुद्ध में 
राजपूर्ता की पराजय हुइ। 








च्चौ दः ल्‍. रिच्छे कै] 
हुवां परिच्छद 
*.... बन्‍्धचु मिलन ' 
$कि मे प्राद्‌ विद्दीनस्‍्प स्पर्गंय सुस्सत्तमाः । 
पत्र ते मम स स्वर्गों नाय॑ स्वर्गों मतों मम” ॥ 
+ राझपलोचन स्रवन जल तु सल्ित पुखकायलि बनी । 
अति प्रेम एद्य खगाए अनु नदिं मिद्षे प्रभु धिभुचन धनी ॥ 
प्रमु मिलत धनुनदिं सेद मा परे जाति नदिं उपमा कही । 
अनु प्रेम अय श्टज्ञार ततु धरि मिलत घर छुसखमा क्दी ।” 
४ गो० तुलसी शास | 
+ भद्दामारत में एफ फथा है फि मदामारत के युद्ध फे पीछे 
प्र समय धर्मराज युधिष्टिर स्पर्ग में पइुंचे, उस समय बे 
बह अपने भाइयें भौर द्रौपदी फे न पाकर, फइने लगे कि 
मुझे पुसा स्वग' न चाहिये, जदां मेरे भाई और दौपदी न को, 
भायों और प्रौपदी से शन्‍्य स्वर्ग भी मेरे लिये नणक है, 
भौर पह ने जहाँ मेरे भाई ई स्वर्ग से भी बड़कर द्दे। 
वास्तव में चातू प्रेम ऐसा दी दोता दे। भारतवर्ष फे डुर्माग्य 
वश, झाज भाई, साई में श्रेम फी पारस्परिक, निर्मल, शुरू 
भारा नही बद रही है. यदि भाई, भाई का परम पूवाद से 
यूजता तो कदापि इस देश फी ऐसी अघोगति न दोदी, एक 
आरतयर्पा _दिन भारतयपः में, भाइयों मेंप्रम काअखरर दे भाइयों में-प्रेम का अखणड राज्य था। 
» माइया से विद्ेन इस स्वर्ग का खेकर में फ्या करू ?ै ऐपा. स्वयं 
डे पर चाहिये, वे जहं शोंगे, वर्ध मेण खगे है” $. 
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'र न्तु वद्द बातद्वी आज नहीं। पर यह देखने में आया है, चाहे 
भाई, २ के प्रेम साव न हो पर जब फभी किसी भाई,पर आपत्ति 
आती है तो ख़ून का असर दूसरे भाई पर भी 'हुए यिना नहीं 
रहता है। नित्य प्रति ऐसी घटनाएँ देखने में आती हैं। इस 
इल्दी घाटी के युद्ध में भी ऐसीवी एक घटना हुई। 

रणभूमि से निकलकर प्रताप अपने चेतक घोड़े पर 
अकेलेद्दी चले। उस समय थे बहुत थफे हुए थे उनका शरीर - 
सात विज्ञत होरदा था, उनके प्यारे: घोड़े चेतक की भी ऐसी 
ही दशा दोरदी थी। परन्तु उस दशा में भो चेतक अपने' 
स्थामी छ्लो लेकर बड़े वेग से जारद्दा था। प्रताप को जाते देख 
फर उनके पीछे दो मुगल सिपाही भी दौड़े जिनमें एक का नाम 
खरासानी और दूसरे का नाम मुत्नतानी था। प्रवाप प्रथम 
तो समस्त दिन युद्ध में व्यस्त रहने के कारणद्वी थके हुए थे, 
दूसरे युद्ध का फल और स्वदेश की चिन्ता के कारण 
डुश्ख खागर में डूबे हुए थे। उन्हें अपने पोछे मुगंत सवारों के 
आने फी कुछ खबर नहीं हुई। जिस भार्ग' से प्रताप जा रहे 
थे उस भाग के बीच में नाला था, चेतक छलांग भर फर' 
नाले को पार कर गया, परन्तु उन दोनों मुग़ल खबारों का 
थोड़ा नाला पार नहीं कर सका । कुछ थागे बढ़ने पर प्रताप 
ने अपनी स्थदेशों भाषा में एक आवाज़ सुनी “हो नीला 

ड्ारां सवार हो” । इस आवाज़ के खुनतेद्दी प्रताप ने पीछे 
को झोर फ़िर कर देखा तो मालूम हुआ कि दोनों मुसलमान 
सबायें के मारकर, तीर की आंति उनका भाई शक्त सिद्द 
उनके पीछे लपक रद्या है। प्रताप, धौर गम्भीर स्थिर भाव से 
छड़े होगये, सोचने लगे कि मुझे मारधर-शकसिंद झपनी 
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| प्‌ प्रतिब्ा के पूर्स - किया चाहता है. नददों तो उन दोनों 
. गर्व सवार के मारने की पा आवश्यकता थी! मनही मन 
' कहने लगे।:-आओं शकऊ्त |! आओ !] सुके मारकर अपनी 
' अतित्षा पूरे करो, को कुलाद्वार नराधम, युद्धस्थल से मुख 
| गहता हो उसकी यही दशा होनी चाहिये |? 
! कि यह पहले लिखा ज्ञा चुका है कि शक्तसिंद ओऔर प्रताप 
: पिंह का आपस में रूगड़ा दो चुका था। इसलिये शक्तसिंद 
प्रताप का छोड़ कर अकवर से जा मिले थे, वे भो मुग़ल सेना 
डे साथ साथ इल्दो घादी फे युद्ध में आये थे। उन्होंने धंल्दी 
घदीहे युद्ध में साई फा पराक्रम देखा । देखा अनेक स्वजातीय 
“ मे देश के लिये मसते हुये, देखा अपने जे् भ्रावा और स्व- 
' देश धासियों की देशभक्ति और बीरता | यद सब देखऋर 
उनके हृदय में अपने भाई के प्रति भक्ति द्ोगई। उन्होंने जिस 
समय देखा कि दो मुगल सवार भाई फे पीछे जा रदे दें, उस 
समय थे अपने भाई के प्रति समस्त द्वं पमाव के भूल गये-८ 
उस समय उन्होंने धर्मराज़ युधिष्ठिए की उल् नीति फा झब- 
तम्बन किया जो उन्होंने चित्र सेन गन्ध व छारा पकड़ने पर 
' घाषणा की, थी +-- ४ पूछ: 
,'ते शर्त हि धयं पंच परस्पर विवादने ! , 
| परैस्तु विभह्दे प्राप्त घयं पंचाधिक शत 7 
_* आपस के झगड़े - होने पर फौरव सौ और दम पांच हैं, 
'पर दूसरे के मुकाबिले में हम प्पक सौ पांच है ! मुग़ल्न, सवारों 
पे जाते देख कर शक्तसिंद सोचते लगे कि जिस शताप ने 
राजपूत जाति के गौरब'. को अमिद रफ्ला है. उसी मेरे भाई 
भ्ताप को ये मुगल सवार इत्या फसने जाते दैँ,बस . यह स्लोच- 
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कर मुगल सवारों को मारऋर प्रतापसिंह के जीवन की रक्षा 
को । इसके पीछे माई फो ठद्दराया और उनसे जाकर मिले। 
यह यह्टा छुन्द्र समय था, जब मुद्दत से विचड़े हुये 

दोनों माई--एक दूसरे के गेले मिले | शक्तसिंद ने अपरे 

के चरणों में सिर रख कर, पहले अपराधों की दा 

अ्रताप ने सज्षत्त नयन से साई के गल्ते' लगाया। 

प्रताप ने हल्दो घादी की परांजय भूल गये 

घाटी पर पिजय लाभ फिया था, प्रताप ने 

इद्य साम्राज्य पर अधिकार ध्राप्त किया 

उनके हृदय में अर्रुत आनन्द फा सथ्चार 

और भरत वहुत दिन पीछे मिले। डर 
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इस घटना फे पीछे शाह्न पद्धां पहुत देर नहीं ठदरे, उन्होंने 
अपना. घोड़ा जिसका नाम अद्भारों था प्रताप फो दे दिया 
प्रताप उस पर सवार हो कर चल दिये झौर शकसिंद उनको 
यह फट फए फि सुधिधा दोने पर फिर मिलूंगा । मुग्रल 
शिविर फी ओर लौद दिये। 

शक्तिसिंद्द ने जिन दो सवारों फो मारा था, उनमें से थे 
सुणासानी के घोड़े. पर सवार दो फर वापिस आये | युवराज 
सत्ीम ने उनके ख़ुरासानी घोड़े पर आने का फारण पूछा, 
पहले शक्तसिंद ने भ्रसली भेद के छुपाना चाद्दा, परन्तु 
सलोम ने समुस्त झपराधों फे छमा करने की प्रतिशा को 
और असली द्ात्न फहने फे लिये शक्सिंद्द से थ्राप्नद किया | 
तब ता उन्होंने ब्यौरेबारए सब दाल फद सुनाया और फटा +-- 

युवराज ! घिशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर है, उन 

पर विपत्ति आये और मैं चुप बैठा रहे, यह कैसे दो सफता 
है! खुरासानो और सुलतानी दोनों फो मैंने ही माया है” भाई 
के घोड़े फे मरने पर अपना घोड़ा, मैंने उन्हें दे दिया और 
जुरासानी फे घोड़े पर भ आया हूं? । 

यह सुन कए सलीम थोड़ी देर चुप रद्या पीछे उसने 
अपनी धतिश्ा स्मरण फरके कहा :>'थ्िच्छा | क्ापका सब 
अपराध छमा किया, पर आज मुगल सेना फो छोड़ जाइयेगा ! 

यह सुन कर शक्तसखिंद बड़े प्रसन्न हुये, उन्ध्वनें तत्काल 
दी मुगल शिविर का परित्याग फिया। भाई से अनवन दोने 
के फारण उन्हें वेशद्रोहिता का कलकू झपने भत्ये लेना 
पड़ा था। बहुत दिन पीछे उनका डस कल्नहु से छुटकारा 
हैश्ा | मि्रत समय भाई के कुछ गज्र देने की इच्चा से 
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कर मुगल सवार को मारकर प्रतापसिंद के जीवन की रक्ता 
को । इसके पीछे भाई के ठद्दराया और उनसे जाकर मिले। 
बद बड़ा सुन्दर समय था, जय मुद्दत से विछड्े इये 
दोनों माई--एक दूसरे फै गेले मिले । शक्तसिंह ने अपने भाई 
के चरणों में सिर रख कर, पहले अपराधों की द्वामा मांगी, * 
प्रताप ने सलल नयन स्रे भाई को गल्ले लगाया। उस समय 
प्रताप ने हल्दो घादी की परांजय भूल गये मुग्रलों ने दल्दी 
घादी पर विजय खाभ किया था, प्रताप ने अपने भाई के 
इदय साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त किया | उस समय 
उनके हृदय में अद्भुत आनन्द का सश्यार हुआ। मार्नो राम 
और भरत चहुत दिन पीछे मिले । 
परन्तु हाय | यह आनन्द दायक समय, अ्रपूर्व सम्मितन . 
भाईयों का मिलान बहुत देर तक न रेह सका। क्योंकि महा: 
राणा प्रतापसिंद का घोड़ा-चेतक उस दिन युद्धस्थल में 
चहुत थक गया था। उसके शरीर पर कई धाव भी आये थे। 
जिस समय दोनों भाई श्राठ सम्मिलन का अपूर्य आनन्द 
अलुभध फर रहे थे । उस समय प्रताप फा घोड़ा चेतफ अपन 
स्वामी का सांध छोड़ कर इस लोक से सिधार गया । घोड़े 
की मृत्यु देख कर धताप से रहा न गया। वे फूट फूट कर 
थाड़ मार कर ऐसे रोने लगे, जैसे कोई अपने स्वजन की 
मृत्यु पर रोता हो । बर्समान  जारोली के निकट जद 
चेतफ की रूत्यु हुई थी, चहां चेतक के स्मारफ स्वरुप में एक 
चेदिका बनाई गई, थी, उसके चेतक का चबूतय कदते दे। 
ऋहते हैं, मेधाड़ के जिस घर में प्रताप का चित्र है, उस घर 
में चेतक काभी चित्र है। - -. . . .. -*: 
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इस घटना फे पीछे.शाह् घह्ां बडुत देर नहीं ठदरे, उन्होंने 
भपना घोड़ा जिसका. नाम अक्कारों था प्रताप के दे दिया 
प्रताप उस पर सवार दो कर चल दिये झौर शक्तसिंद्द उनको 
यह कद कर फि सुविधा दोने पर फिर मिलूंगा । मुगल 
शिविर की ओर लोट दिये। | 

..शछ्िसिंद ने जिन दो सवारों को मारा था, उनमें से थे 

खुरासानी के घोड़े पर सवार हो कर वापिस आये | युवराज 
सल्नीम ने उनके खुरांसानी धोड़े पए आने फा कारण पूछा, 
पले शहसिंद ने असली भेद को छुपाना चाहा, परन्तु 
सलोम ने समस्त अपराधों फे क्षमा करने की प्रतिशा को 
और असली हाल फहने के लिये शक्तसिंद से आग्रह किया | 
तब ता उन्होंने व्यौरेवार सब दाल फद्द सुनाया और कद्दा १-- 
“युवराज ! घिशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर है, उन 
पर विपत्ति आवे और मैं चुप बैठा रह, यह कैसे दो सकता 
है! खुरासानी और मुलतानी दोनों को मैंने ही मारा है” भार 
के घोड़े फे मरने पर अपना घोड़ो, मैंने उन्हें दे दिया और 
खुरासानी के घोड़े पर म॑ आया हूं” । 

यद खुन कर सलोम थोड़ी देर चुप रहा प्रीक्े उसने 
अपनी प्रतिन्षा स्मरण करके फहा +>' अच्छा ! क्ापका सब 
अपराध क्षमा किया, पर झाज़ मुग़लसेना को छोड़ जाइयेगा । 

यह झुन कर शक्तसिंद् पड़े प्रसन्न हुये, उन्द्वैनि तत्काल 
ही मुगल शिविर का परित्याग फिया। भाई से अनवन होने 
के कारण उन्हें देशद्रोदिता का कल्लक्ष शझ्पने मत्थे लेना 
पड़ा था। बहुत दिन पीछे उनका उस कल्नक्ु से छुटकारा 
हैआ | मिलते समय भाई फे कुछ भज़र देने को इच्चा से 
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मैंससौरयढ़ पर आक्रमण किया, और उसके जीतकर अपने 

भाई की भेद कर दिया। मैंसरौरगढ़ वहुत दिन तक शक्तः 
बर्तों का स्थान रदा है।' प्रताप ने भाई के इस व्यवहार से 
सन्तुष्ट होकर वद स्थान वार॑यार के लिये उन्हें दे दिया। 

'पज माता पुञ्न शक्तसिंद को दी बहुत प्यार करती थीं। 

इसलिये थे भी वहीं जाकर रहो | इसलिये अब भी शक्तसिंद 
के वशधरों की माताएं “बाई जी महाराज” कद्दलातीं हैँ । शक्त- 
सिंद के थ्राज़ाने से प्रतापसिंद का और भी बल बढ़ा । चन्द्रा- 
बर्तों की भाति शक्रवर्तों की भी बीरेन्द्र समाज में परिगणना 
हुई। शक्तसिंह ने खुरासानी और मुलतानी लिपादियों को 
भार कर प्रताप की रक्षा की थी, श्सलिये उनके चंशाघर अब 
तक खुराखानी, मुलतानी के झार्गल अर्थात्‌ खुरासानी मुल- 
तानी को रोकनेवाले कहलाते हैं । ! 








. « पन्द्रहवां परिच्छेद 
:.... महासह्डुृद 


"बढ़े लद्त सुझ्र सम्पदा, बड़े सहत दुःख दन्द। 
उड़गण घदत न बढ़त फहुं, बढ़त घटत नित चन्द्‌ ॥7 
“बड़े तजत नहिं नीति पथ, यद्पि धाण तजि देत। 
- भूणों 'रहत झूगेन्द्र तउ) ठण न फवहुूं मुख लेत ॥! 
'. इल्दी घादी फें युद्ध की समाप्ति द्वो चुकी चौदद हजार 
'राजपूत वीर हृल्दीघादी फी रक्ा फे लिये प्रसन्न मुख किसो 
प्रफार का सक्लोच न फरफे अपने जीवन को न्योद्यावर करके 
स्वर्ग को सिधार गये। इल्दीघादी राजपूत बोरों के बधिर 
के सातों से घुल गई । इल्दीघादी युद्ध का परम पिन क्षेत्र 
इस युद्ध फी कथा कवियों कीं रसमयी क्षिता छारा 
चिरस्मरणीय रद्देगी । इतिहास लिखनेवालों की पक्तपाव 
रहित पवित्र लेखनी सुबर्ण अक्षरों में इस फथा को लिखेगी 
अन्तकात् तक चीरेन्द्र समाज में मद्दाराणा प्रतापसिंद का 
नाम उच्च रदेगा | परन्तु छाय-] वीरेन्द्र प्रताए के फप्यों का 
ठिकाना न था। मानो बादशाह के साथ ही साथ संसार की 
छुछ सम्पदा सभी उनसे रूठगई | उस समय बीए शिरोमणि 
प्रताप के दुख का ठिफाना न रदा । 
पर्षाऋतु के आरंम. में इल्दीघादी का युद्ध हुआ था। 
वर्षा ने अपना सयह्भुर रूप धारण किया। लगातार की वर्षा 
-ते बादशाही सेना का ाकों दम कर दिया । पर्घत के आस 
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पास नदी साले मरने लगे, चादशाह्वी रएकर में बहुत से छोग 
योमार पड़ने लगे ! विजयोन्मत्त मुगल सेना का सारा उन्माद 
उतर गया । सल्षीम ने यद्ाां फी एसी स्थिति देखकर वहांसे 
अपना डेरा हटा लिया। प्रताप फो कुछ दिनों फे लिये अव- 
फाश मिला | परन्तु दसन्‍्त ऋतु आते हौ सब रास्ते साफ 
दोगये ।मार्ग में किसी घकाए की झकाथट न: देखकर मुगल 
सेना फिर आ पहुंची । प्रतापसिंह ने किर अपने बौरों को 
इकट्ठा किया | स्राध खुदी ७ सम्बत्‌ १६३३ को मेवाड़ की 
स्वाधीनता का पुनः युद्ध हुआ अ्सस्य मुगल सेनिफ सब 
प्रफार की तैयार करके राजपूतजाति की मान मर्यादा और 
गौरव को घूल्न म्रिद्ठी में मिलाने के लिये इकट्ठे हुये। मुगल सेना 





सब ठरह स॑ तैयार थी उनके पास किसी प्रकार के सामान फी _ 


कमी नह्ों थी। प्रन्तु बेचारे;राजपूर्ता के पाल क्‍या था, केवल 
उनके प्राय द्ार्दिक उत्साद अथवा आत्मिक बल था। इने गिने 
अपने थोड़े से वीरों के लेकर प्रताप, मुग्त्न सेना से भिड़ दी 
गये। परन्तु थोड़े से राजपूत भ्रपनी तलधारों के बल से कद 
तक विशात्र मुगल सेना को सामना करते | घड्ुत वीएता दिस 
लाने पर भी घिजय लष्मी राजपूर्तो से प्रसन्न नहीं इुए 
शजपूत वीरों ने कुम्मलमेरके कित्े में लाफर आश्रय लिया | 
मुगृत्व सेना ने भी राजपूतो का पीछा !किया, मुगल सेना 
के सेनापति शहयाज़ खां ने उस किले के घेर लिया। प्रताप 
ने बहुत कुछ आत्म रक्षा फी, परम्तु भाग्य देवतां सब तरह से 
उनके प्रतिकूल थे। गर्मी के दिन थे। राज़पूत बीर किले में 
घिरे इुए थे | रखद्‌ की कमी थी पएनी फा अत्यंत फष्ट था 
कंची जगद होने,से बद्ां पानी का ग्रमाव था । गर्मी के दिनों 
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में पावी का अभाव असदनीय ट्लोज्ाता है । अत्न पानी फी 
राजपूत बीरों को असहनीय बेदना होरदही थी। कुम्मलमेर 
हुगे में /नगुण» नामक एक कुझ था। राजपूत घोर केवल 
, उसे कुए के जंल से ही अपनी प्यास बुझाते थे। परन्तु 
( उस समय एस देशद्रोदी कुलाज्ञारों फी कर्मी नहीं थी जो अपने 
पजपूत भाइयों फे खून को चूसने में ही अपना वड़प्पन सम- 
भते थे। ऐसे हो जाहिदोही देश विद्वं पियों में आवू के देवर 
भधिकारी थे। इस देश द्वोही आबू के अधिफारी की घृणित 
फाररवाई के फारण राजपूत वीरों फो भयक्वुर सद्भुट का साम- 
ना करन पड़ा । आवू के देवर के अधिकारी फो जब देश 
। के लिये भर कुछ न सूझ पड़ा तो उखने धताप के 
), गे मुगलों को कुएः का दाल बतलाया मुगलों से फिसी ढ़ 
पकुए का जल हीं खराव कर दिया। जल के खरांव और 
जूदरीले होने के कारण घताप और उनके साथियों के बिशेष 
फैट होने लगा। चहुंत से ज़दरीले जल फ्े पीने के कारण 
के प्रास होने लगे । अब प्रताप को किले फे खाली करने 
के अतिरिक्त और कुछ उपाय यहीं रहा उन्दाने शोखिगुरु खर- 
दरार को दुर्ग की रक्षा का भार सोपा। बहुत से राजपूत बीरों 
। साथ उन्होंने'डस किले के खाली कर दिया । चहां से 
 खवाप चौंद नामक पहाड़ी किले में गये । 
शोणिगुर सरदार ने अभूत पूथे साहस से मुग़द् सेना 
का, सामना किया। उसने इसकी वचहुत शचेप्ठा की कि 
युगल सेना चौंद तक पहुंचने न पावे, परन्तु उस बोर की' 
पथ सकल नहीं हुई और वह युद्ध में भूतल शायी' हुआ । 
- शोणिगुरु सरदार के मरने से मेवाड़ का एक प्रधान महाकचि 
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कक +&-+- कं. 
उठ गया । जिसकी कविता कामिनी ने मेवाड़ - में विद्युत्शक्ति 
का धादुर्भाव कर दिया था,- जिसकी कविता के सुनते हीः 
मेघाड़ की ख्रियां और बच्चां तक की नसों में स्वदेश रक्षा का 

/ खून बद्दन लग गया था ।-जिस़के गीत सुनकर मेवाड़ के वीर, 
विशाल मुगल सेना का कुछ भी विचार न करके अपने देश 
का रक्षा के लिये प्राण देने का तैयार हुए -थे। शोक | वहा 
शोणिग्रुरु इस युद्ध में अपने देश बासियां को रुलाकर चलते 
यने । किन्तु इतने पर भी मेवाड़ की घीए मएडली का “ ' 
नहीं धटा ।. राजपूर्ता का प्रधान श्राधयस्थल 
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था। परन्तु प्रताप अपनी अतिशञा नहीं मूले। पे मुद्ठी भए राज- 
पूर्तो का तेफर मुग़ल सेना हा सामना फरते थें। जब प्रताप 
पक स्थान की र्ता करतें,थे। तब दूसरा सरुथान मुग़ला के 
हाथ में चला जाता था। मुग़लों फी शोर से राजा मानसिंद्‌ न * 
धरमेति और गोल कुएडा नामक किलो पर अधिकार फर लिया 
मुदृब्दत खां ने राजधानी उदयपुर झपने दस्तगत करली । 
पर तब भी पूताप पर से !विपत्तियां दूर नहीं, हुई' अमी“- 
शाह नामक व्यक्ति ने चोद और अगरुण पानेर के भीलों और' 
प्रताप के बीच में जो सम्बन्ध था चढ़ तोड़ दिया। यहां से 
प्रताप के ज्ञो रखद शाती थी, पद भी चन्द दगई । ऐसे मद 
सह के समय में फ्रीदृ्खा नामक और एक मुगल सेसा-' 
पति ने चक्पन पर शाकमण किया और दत्तिय शोर से फ्रमशः 
चौरद ही ओर कूंच करने लगा। प्रताप फे यह स्थान भी 
चोड़ना पढ़ा। मानसिंह मुदृम्बत खां, फरीदर्सा और शहवाज 
गराँ प्रभति प्रधान २ मुग्रल सेनापतियाँ ने मेवाड़ भूमि को 
चाशे ओर से घेर लिया । 
इस प्रकार चारों ओर से घिरने पर प्रताप बिलकुल निरुख- 
हाय होगये। उनके श्रपनी माठ्भूमि मेवाड़ में स्दाधीनता 
' यूवेक चिचरण करना भो श्रसम्भव दोगया। मेयाड्रेश्वर प्रताप 
की दशा दीन, हीन, सल्लीन भिखारी से भी गई घीती दोगई। 
कीं भी वे निश्चित रुपसे नहीं बैठने पाते थे। वह अपनी 
सेना सद्दित फ्या, कुछ राजपूत बघीरों के साथ एक स्थान से 
दुसरे स्थान में भटफते फिरते थे । उप्त समय उनके परिवार 


# कई इतिहास खेथकों ने अ्रमोशाह का मुसलमान लिखा दे भ्रोर कुक 
जज उसके राजपूत बदखाते >बेसझ * 
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झठ गया । जिसकी कपिता फामिनी ने मेवाड़ में विद्युतूश॒क्त 
का प्रादुर्भाव कर दिया था,- ज्ञिसकी कविता -के सुनते हीः 
मेचाड़ की.ख्तियां और वच्यों तक की नसों में स्वदेश रक्षा का 
खून बहने लग गया था। जिसके गीत खुनकर मेवाड़, के वीर, 
विशाल मुगुल सेना का कुछ भी विचार न करके अपने देश 
का रक्षा के लिये प्राण देने का तैयार हुए थे। शोक [ वही 
शोणिगुरु इस युद्ध में अपने देश चासियां के रलाकर चलते 
चने । किन्तु इतने पर भी मेवाड़ की घीए मएडली का उत्साह' 
नहीं घटा ।. राजपूर्ता का प्रधान श्राध्यस्थल फुम्मलमेरु. 
मुगलों के दवाथ में चला गया सद्दी। परन्तु घीर बीर प्रताप- 
सिंद आश्रय हीन नहीं हुये । वे अपने मत से टले नहीं। 
ऊपर कहा जा चुका है। कि कुम्मलमेर छोड़ने पर प्रदाप 
ने चौंद नामक स्थान में आश्रय लिया था। मेवाड़ के दक्षिण 
पश्चिम भाग में चम्पन नामक प्रदेश है। उस स्थान में बहुत: 
से पहाड़ हैं, उसमें कोई साढ़े तीन सौ छोटी छोटी बस्तियां 
हैं। इन सब चस्तियों में मोल बसते हैं उल प्रदेश में दी चोद 
नामक बस्ती पहाड़ पर है। प्रताप वहीं रहने लगे। 
प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि चाहे जो कुछ हो पर मुगल 

सन्नाट अकबर के सामने अपना माथा नहीं कुफाऊंगा | उधर 
अकवर भी इस कठोर प्रतिज्ञा को धारणय किये इुये था कि 
चादे जो कुछ हो घताप के। अपनी वश्यंता स्वीकार कराके 
रहूगा। अकबर अपनी इस प्रतिशा के। पूरी करने के लिये. 
- अनेक सेनापतियों के अधीत दलकी दल - फौज भेजने लंगा 
यह फौज मेवाड़: के अनेक स्थानों में फेल गई। पहले युद्धों 
में द्वी प्रताप का ,धनबल ज़नवल सब कुछ -नप्द दो -छु्का 


'लामिन 
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था। परन्तु प्रताप अपनी प्रतिहा नहों बूले। ये नुद्दी भए राज- 
पूतो की सेंकर मुग़ल सेना का सामना फरते थे। जब स्‍भताप 
पुक स्थान की रक्षा फरतेथे। तद दूसरा स्थान मुग़लों के 
दाय में चला जाता था। मुग़लों फी ओर से सज़ा मातसिंद ने 
परमेति श्रौर गोल कुएडा नामक किलो पर झ्धिकार फर लिया 
मुहृभ्यत खा ने राजधानी उदयपुर झपने हस्तगत फरलो। 
पर तब भी पूताप पर से *विपत्तियां दूर नहों हुई अमी- 
शाहु३ नामक व्यक्ति ने चोद और अगुण पानेर के भीलों और ' 
प्रताप के वीच में जो सम्बन्ध था चढ़ तोड़ दिया। पहां से 
प्रताप का जो रसद्‌ आती थी, बद् भी बन्द द्वोगई । ऐसे मदा 
सहद के सप्य में फ्रीद्खा नामक और एक मुगल सेना- 
पति ने चम्पन पर आ्राफमस किया और दक्तिण शोर से ऋमशः 

न की और कुच फरने लगा। प्रताप फो वद स्थान भो 
घीइना पड़ा | मानसिंद मुदृम्बत खां, फरीदर्खा और शहवाज 
याँप्रभति प्रधान २ मुग़ल सेनापतियां ने मेवाड़ भूमि को 
चारा और से घेर लिया । 

इस्न प्रकार घार्से ओर से घिरने पर प्रताप बिलकुल मिरस- 
देय होगये। उनका श्रपनी मात्भूमि मेवाड़ में स्वाधीनता 
पूषक पिचरण करना भी असम्भव होगया। मेयाडे एघर प्रताप 
ऊ दशा दीन, हीन, मीन भिखारी से भी गई बीती दोगई। 
कही भी वे निश्चित रूपसे नहीँ बैठने पाते थे। बद्ध अपनी 
सना सद्दित क्या, कुछ राजपूत घौरों के साथ पक स्थान से 
दुपर स्थान में भदकते फिरते थे । उप्त समय उनके परिवार 


अर *# कई इतिहास खेथकों ने ्मोशाद का मृपतमान छिछय हे भर कुछ 
पके इससथ रानपृत बताते है । >बेपकू 
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की रक्षा का भार भीलो ने लिया | कैसा कठिन समय था, 
फि महाराणा की मद्ाराणी तथा उनकी सनन्‍्तान के सालन 
पालन छा भार भील पर था। भील हो उनके भोजन फी 
सामग्री लाते थे। दिव रात उनकी रक्षा (मुम्लों के हाथ कही 
महाराणा का ऋुटुम्प न पड़ जाय) करते थ | दुश्मनों के पास 
आजाने फे भय से भील लोग महाराणा के परिधार के भोलि- 
यो में लेजाकर गशुफान्रों में छिपाते 'थे कभी फ्भी लगातार 
झाठ आय दिन तक महप्राणा प्रताप का अपने परिवार के 
लोगों से मिलना नद्दी होता था। परन्तु फिर भी देशभक्त 
प्रताप अपनी घतिणा पर अटल थे। प्रताप की ऐसी दशा 
देरा कर, मुगल सेना ये आनन्द की सीमान रही। 
ऐसे अनेक सहुर्यो फे थ्राजाने पर भी प्रताप निश्चिन्त 
नहीं थे। उनके राजपूत पीरों का ऊब कभी मौफ़ा मिलता था 
सब ही दे मुद्यच सेला पर टूट पडते थे। घझिससे मुगल सेना 
दी विशेष छाति होती थी। राज़यूत चीए अ्रचानक घुगल शि* 
बिए पर आक्रमण करके बादशाही सेना के छिप्ष भिन्न कर 
देगे थे । मुगल सेना फे योद्धाओं को रक्त घाया से अपनी 
सातृभूभि मेचाडइ झा शरीर रह्ष दर पहाड़ी कन्द्रा्मों में 
बिसीन दोमाते थे। शिससे सुग़ब सेना के भी कुछ ने ऊंचे 
विपक्षि का सामना करना पड़ा था। इस तरद से छुगल सेना 
के सटुदीं से सामसया रसता पडा । उस के पक सेनापति फररीद्‌ 
नय्री फी फसम्र प्रतापखिंह को जीवित पकड़ने श्रधवा 
अपने हाथ से मार डालने पी खाई 'चोवे जी छू-वें धोने गये 
शुई उसे पीछे 


थे पर रद गये डुये” बच्दी दशा फरीद ग्यं फ्री हुई उ 


छपनी भूल घात एुई, उसे मालूम हुआ क्लि नए खेसरों प्रवाप 
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को पकड़ना कोई खिलवाड़ नहीं, है प्रताप के कौशल से फरी- , 
दखां एक पद्दाड़ी में घिर गया । राजपूत वबीरों ने उसकी सारी 
सेना को काट.डाला | केपल एक आदमी फरीदखाँ के पास 
बच रहा । उस समय मद्दाराणा प्रताप चादते तो फरीदखों 
को कैद फर लेते श्रथवा मार डालते परन्तु उदार -हृदय महा- 
'सणा प्रतापसिंह ने फ़रीद्खाँ के साथ जो व्यवहार किया 
से व्यवहार फे, उदादरण भारतवर्ष के! छोड़कर संसार के 
शायद अ्रन्य देश के किसी इतिद्वास में मिले! महाराणा ने 
उसके हथियार लेकर, उसको छोड़ दिया । । 
.  मुग़ल खेना इस प्रकार युद्धों में निपुए नथी, राजपूत 
के सामने घद्द निस्तेज और उत्साह दीन हुई, मुग़ल़ सेना की । 
सव चाल्ाकी और चीरता निष्फल हुई, प्रताप पकड़ने में नहीं 
आये। इतने में घर्पा ऋतु फिए आरम्भ पो गई, नदी नाले 
. पहने लगे, इस कारण ,मुग़ल सेना अपनी छावनी को लौट 
गई, बीरेन्द्र प्रताप को चर्पा ऋतु आने के कारण फिर अवकाश 
का समय मिल्ला 
.. ईंसी तरह से वर्षा' वादशाद् अकबर शौर मद्दाराणा प्रताप 
में लड़ाई होती रही । हर वर्ष वर्षाऋतु में वादशाइ की फीज 
लौट ज्ञाती थी और चसन्‍्त में नये वुल, बल से आक्रमण ' 
-फरती थी। पर प्रताप का कठोर शत मुद्दी छूटा, उनकी 
प्रतिशा अब्ल पर्वत के समान स्थिर रही । भीज्लों ने प्रताप के 
' रस स्लट के समय स्वामिभक्ति का: अपूर्थ परिचय दिया। 
* ऋक समय मुग़लों के हाथ में प्रताप ऋा परिवार पड़ा, ही 
, झोता, परन्तु उनके सवा के विश्वासी मित्र भीलों ने रद्या 
को उस बार काव निवासी सोलों ने उसके परिवार फे लोगों 


श्र मदाराणा प्रताप 
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को यांस की टोकरियों में रखकर जावरा फी टिन फी खानि 
में छिपाया था, प्रभुमक्त मील स्वयं भूखे रहते थे पर प्रताप 
के परिधार फे लोगों फो भूखा नहीं रहने देते थे, भर रात 
दिन उनकी रक्ता फिय/ करते थे। फई शताब्दियों के बीत जाने 
पर भो जावरा और चौंद के घने जंगज्ञों में भीलों के उपकारों 
के चिन्द्र आज भो मिलते हैं आज भी उन जंगलों में बड़े बड़े 
इस में लोदे फे कड़े भर असंख्य कील दिखिलायी पड़ती 
हैं । भील गण राजपुत्र, राजकुमारियों को उन फील श्र 
फड़ो पर बनेले पश्चु जन्तुओ्ओों से रप्ता फरने फे लिये रख 
देते थे। जिस राज परिवार फो एक्र दिन सुन्दर राजमदल 
में भी तृप्ति नहीं द्ोतो थी, उस राज परिधार को अनार्थों की 
तरद जंगलों में भीलें फे मझाश्रय अपना जीन व्यतीत फरना , 
' पड़ा | परन्तु यद्द खब विपत्तियों के होते हुये भी प्रताप अपने 
कठोर प्रतिष्ठा से टले नहीं । उनकी भ्रतिश्षा थी फि चाहें जो 
कुछ दो पर मुगल सम्नाद अकपर फे सामने अपना मस्तक 
नहीं कुफाऊँगा । 
शअ्रकथर भी निश्चिन्त नहीं था, बद छुपे छुपे प्रताप की ' 
योद लेता था। वह प्रताप की यद्द दशा देख,फ़र चकित और 
स्तम्भित हुआ | घताप के ऐसे अ्रसाधारण स्वोर्थत्याम और 
परम कष्ट में घोर भाव को देख फर अकवर का हृदय भी 
पिघल गया।  बद छुपे, छुपे प्रतापसिंद फी दशा जानने फी 
« चेष्डा करता था। जब उसने यह सुना कि पुत्ताप केसरदारों को 
खाने फे लिये थोड़े से फल फूल मिलते हैं, परन्तु उनका भी 
भोजन थे राज़सी ठाट से करते है। ऐसे घोर सड्ड में भी 
ये उसी मर्यादा का पालन करते हैँ, जो वे खुखं के समय 
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करते थे जंगली फर्लों के दोने उनके हाथ से सद्षे सरदार 
लोग लेते हैँ। अकवर ने जिस समय यह हाल सुना, उस 
समय उसकी प्रताप: पर अत्यल्त भक्ति होगई | जो राजपूत 
- गण प्रताप से शन्ुता करफे अ्कवर के दरबार की शोभा बढ़ा 
रे थे, वे भी मद्ाराणा जी की सहायता करने लगे और 
» प्रपने ज्ञी में अपने को धिंकारने लगे । हिन्दू ही नहीं, अकवर 
मुखलमान द्रवारी भी महाराणा प्रतापसिद्द-की मुक्त- 
करठ से प्रशंसा करते. थे । और तो ओर मुग़ल सेना फे सेना 
पति--मिरज्ञा खां--“खानखाना” ने प्रतापसिद के पास 
यह कविता भेजी थी :-- 
: ्रप्त रदसो रहसी धरा, जिस जासे खुरसाणा। 
अमर विसम्भर ऊपरे, रखियो नहचों राणा” ॥ 
इसका आशय यह हैः--“ दे राणा जी | उस अमर जग- 
दौश्वर पर दिश्यास रखियेगा, आपका घर्म और धरती दोनों 
ही बने रहेंगे और बाद्राद लद्लित दोगा ? 





ऋ मेवाड़ की राज प्रशस्ति में खिखा है :-7जब चादशाइ मिर्जाश्धां को 

गोग्‌दा में छोड़ गये थे तब कुपार अमर सिंह मिर्नांघां को बेवरमोँ को परूड़ 

, जाये थे, परन्तु महाराणाजों मे बनको.बहुत प्रतिष्ठा के साथ मिसणा्ों के 

_पाप्त पहुंचा दिया था? बहुत सम्भव है, इसी पर प्रसस्‍ताद्दो कर उसने 
मंझराणा के पास उपयुक्त कविता भेजी हो । 


आह. प + कं सच रेच्छद कप] 
. सांलहवां परिच्छत 
कटोंर परीक्षा 
सद्दे सबे दुःख नेकु न अपने घण तें भटके। 

राज गया ,धन्न गयो फिरे बन ,बन में भटके ॥ 

पै हाय सद्दी जाती नहीं जीवत इन नयनन निरख। 

इन दूध पोवते वालफन, रोटी द्वित रोवत बिलख ॥7 

ओऔराधाकृप्णदांस 
पाठक खुन चुके हैँ कि उस समय प्रताप को दशा एक 

साधारण ग्रहस्थी से भी गयी बीती थी । साधारण से 
साधारण गृहस्थ के पास जो कुछ द्ोता है, वह भी प्रताप 
के पास नहीं था। चाहे जैसा विपत्ति अस्त क्योंन हो, उस 
के पास भी थोड़ा बहुत ज्षुधा निदृत्ति के लिये दोता है। पर 
प्रताप के पाख कुछ नहीं था। ग्रहस्थ को रात्रि में सोने का 
कहीं तो भी ठिकाना द्वोता है, पर प्रताप के पास बह भी नहीं 
था राह चलता हुआ एक भिखारी किसो पेड़ के तले निश्चिन्त 
होकर रात को से तो भी लेता है, परन्तु प्रताप को कहाँ सेाने 
का भी ठिकाना नहीं था। न मालूम किस समय शप्रु श्राजाय, 
यह भय प्रताप को रात्ि दिन लगा रहता था। जब मुगल 
सनिक गय किसी तरह से भी प्रताप के नहीं पकड़ सके, 
सब प्रकार की चेष्टाएँ करके, हार गये, पर प्रतापने मुग़ल 
सम्नाद अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तव उन्हों ने 
प्रताप के परिवार में से दी किसी के पकड़ कर उसके अपमा- 
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तित करके ही श्रपना कलेजा ठंडा फरने फी ठानी | इसलिये 
मुगल सेनिफ जद कभी अवसर देखते थे तब द्वी प्रताप के 
परिवार के पकड़ने की घेष्दा फरते थे, परन्तु प्रभु भक्त भीज 
किसी न फिसी प्रकार प्रताप फे परिवार की र्ता करते थे। 
इत प्रकार प्रताप फो प्राणों से अधिक प्यारे, खो पुत्र भादि 
परियार का कप्ट उनको कितनी ही यार प्राणान्त पीडा देने 
लगा, पर उन्होंने अपने फठोर प्रण फे सामने ,इस प्रायान्‍्त 
पीड़ा की कुछ परचाह नहीं की । 

एक दिन प्रताप सिंह की राज़ मदहिपी ने पांच बार भोजन 
पस्तुत किया, परन्तु पांचों यार राजपरिवार फो मुगल सेनिर्फो 
के कारण भोजन छोड़ कर भागना पड़ा था। एक पाए भी 
भोजन करने फा समय नहीं मिला | पांचों वार प्रस्तुत किये 
हुए भोजनकों छोड़ फर उन्हें पहाड़ों के हुर्गमस्थानों में जाना 
पड़ा किसी न किसी तरह से उस दिन मुग्रल सैनिकों से 
प्रताप के परिवार की रचा हुई । परन्तु तिस पर भी प्रताप 
अपने मत से डिगे नहीं। 

मनुष्य सब कुछ सह,सऊता है । परन्तु सन्‍्तान का ऋष्ट 
सहना कठिन है। दूध मु'हे क्वेमल अशान बच्चों की चित्ला- 
दट कठोर से कठोर हृव॒य व्यक्तिओं के कलेजे फा पिवला देती 
“है। संसार में पँसे फितने माता पिता हैँ, जिनके बजू से 
“फैटोर हृदय के भी अ्रयनी खन्तान के दुख को देखकर न रोना 
पड़ा हो | बीरेन्द्र प्रताप लि की भी प्ेसीदी फठोर परीक्षा 
;का अवसर उपस्थित टुआ । कई दिन के घोर सड्द फे पीछे 
“एक,दिन महाराणा धतापसिंद 'ही राजमद्दिपी और पुत्रयधू ने 
': मेल" नामक घास के बोजों की रोटियां चनाई' थीं । रोडियां 





श्र मद्ाराया प्रताप 
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तैयार दोने- पर उपस्थित बालक, याल्िकाशों फो एक एऋइ 
रोटी वांद दीमई' थीं, उस दिन और कुछ भोजन न था, 
सिर्फ उन्हीं एफ एक.रोटी फा सघ के सद्दारा था, जहां यगदद 
रोटियां बट रहीं थीं, यहीं पासह्दी प्रताप लेटे हुए, अपनी 





दशा और मेवाड़ फे भाग्य के सम्पन्ध में विचार रहें थे। 


जिस समय इस तरद् के विचार सागर में मग्न थे, कि यकां- 
“यक अपनी छोटी लड़की फे रोने फी आवाज्ञ सुनकर चेकि 
पड़े, देखा फि एक जज्नली विटली यकायक टूठकर लड़की 
की गोद से आधो राठटो छोनकर भाग गई इसौसे बालिका 
. इदय विदारी रोदन कररद्दी है। बीरेन्द्र श्रताए इस दृश्य को 
देखकर कांप उठे | प्रतापसिंह ने प्रश्न्नमुख से दस्दो घाटी 
रणस्पल में अपने देशवासियों फी दधिर फो नदी बहती हुई 
“देखी थी, उन्होंने प्रसन्न मन से देश के मौरव के। वनाये रखने 
फे लिये भ्रपने भाइयों के। उत्तेजित फिया था | चेहदी अताप 
, बालिका को रोते देखकर फांप उठे, जो प्रताप झपने वीरनत 
पालन फे लिये सदर्प' राजपाद, धन दौलत सभी की राष्ड्रीप 
यज्ञ में पूर्णाहुति देकर भी तनिक विचलित नहीं हुए, उन्हीं 
- अताप का बालिका के रोने से कलेजा फटने लगा। जा प्रताप 
, अनेक आपत्तियों के थ्राने पर भी अपने कठोर श्रत से नहीं 
इदे.थे, थे ही प्रताप आज अपनी एक एक छाटी कन्या फे रत 
के कारण प्रतिशा भट्ट फरने का तैयार हुए । कन्या के रीने के 
»खायद्दो खाध मदाराणा की आंखों से भी अ्रशुधारा वदन लगी, 
अशान्त सागरमें भशान्ति रूपी लद्दरें उठने लगी भगवान सूप 
की गति बदल गई ग्रिरराम दिमालय कन्दरा में घस गया। 
श्रवापसिंद . भाख़िर मल॒प्य द्वी तो थे. उनका डद्य 'केमल 


* कठोर परीक्षा न्श्२३ 
शाहिका के दुःख फे सदन नहीं कर सका, *हय ! छोटे घोटे 
बच्चे तक मेरे कारण इतना दुख पावे, फिर इस प्रतिश्ा के 
लेकर फ्या फरूंगरा?! यदी चिचार उनके दृदय के अन्द्र उठने 
हगा। यह हताश छहृइय से कहने लगेः--वस अब सद्दा नहीं 
जाता, यथेप्ट छुआ" । यद फद्दकर वे श्रकयर से सन्धि करने 
क तैयार हुएए।" सरदारों ने द्वाथ जोड़कर मद्दाराणा से इस 
अस्ताव के दियद्ध धार्थना फी, राजमदिपीने प्राएेश्वर को इस 
प्रस्ताव के विपरीत बहुत कुछ समझाया, बुकाया, पर फाई 
भो तक, कलाई मी युक्ति मद्वाराणा फे इदय समुद्र फी गति 
रोफने' के लिये तैयार नहीं हुई । उन्दोंने अ्कवर से सब 
'डोगो के मने-फरने प८ भी सन्धि की प्रार्थना फरदी तो दी । 

' प्ने देकर दूत भ्रकवर फे पास रवाना फरदिया। 

अनेक विछ्त, चिचारशील़ सज्जन कद्द उठेंगे कि प्रताप फे 

चरिष में यद दुर्बलता थी, वे लोग मलेदी इस घटना का लेकर 

प्रताप के चरित्र में दुबलता का कलझ थोण करें, परन्तु यह 

'बुरबजता नहीं है प्रताप लाख बीर दोने पर भी महुष्यद्दी तो 
चैन! मलुप्य होमे फे फास्ण ये मजुप्य स्वभाव से फैसे बच 
“सकते थे ! किर प्रताप के चरित्र में दुर्बलता क्‍यों बतलाया 

जाप ! इस घटना फो फ्यों दोष दिया जाय १ फौनसा माई 
का लाल पेसा है जिसका पत्थर का फलेजा ऐसे अचलर पए 

, न पसीजता वह मलुष्य मलष्य नदीं है, चंद देवता दै भथवा 

, राज्षस, अथवा दानव है। दम ते समभते दें कि ऐेखे अवसर 

पर देवगण भी धैर्य और फर्तव्य से च्युत द्योजाते हैं, बड़े माण 
संदारी रापसों का भी देखा गया दे कि उन्हें बड़े बड़े हत्या 
काएड करने पर भी; दया नहीं भाई पर सन्तान की थोड़े 
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से दुःख का देखकर उनका हृदय , भो पसीज्ञ गया। सस्तान 
की दारुण वेदना देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय 
में करुणा उत्पन्न न होती हो ? कठोस्ता और कोमलता दोशें 
ही हृदय फे महत्व के सूचक हें। कर्चव्य पालन फरने में 
प्रताप का हृदय जितता कठोर था, उतना ही दूसरों की,. 
विपत्ति में कोमल था । यही कारण था कि बड़े बड़े सड्ट में 
फंसकर श्रनेक यन्त्रणाद' केलकर भी जो प्रताप,अपने ग्रत 
पालन से हे नहीं थे, वेही प्रताप एक वालिका के दायंण 
रुदन के सहन करने में - समर्थ नहीं दृए् | अकवर का समस्त 
कौशल, समस्त शक्ति अपनी अधीनता के पाश, में जिन प्रताप 
को जकड़ने के लिये ब्यर्थ हुए | वेही कठोरब्रती प्रताप आज, 
एक वालिका फे साधारण विलाप के कारण अपनी रवत- , 
न्चता बेचने केए तैयार हुए हैं । अपने सरदारों के, राजमंत्रियों 
के आत्मीय जनों के, प्राण प्यारे युवराज अ्मरसिंद् के, यहां 
तक कि अपनी हृदयेश्वरी के समभ्माने बुझाने से भी अकबर 
की अधीनता स्वीकार करने का शड़ल्प परित्याग नहीं किया । 
क्या संसार में कोई ऐ सी शक्ति नहीं है, जो इस समय प्रताप 
की इ्वती हुई नैया का पाए लगावे ? देखें, बीच मंक्रधार 
से कौनसा खेंचद प्रताप की मैया के। उवारता है? 


द्रा+-+छ-किको बन 3३५ हे 


सतनत्रहवा पारच्छद 


हि शृध्वीराज का पन्र 


५ कचुप रदनह्ू नहि' जोग जब देश द्वित विपति प्रताप पत्यो। 
' तालों बचावन प्रियद्दि '्रव दम-देह निञ्र विक्रय कव्यों। 
'. भधताप की अधीनता का समाचार लेकर दूत झकवर के 
दरार में पहुंचा। दूतके आते ही कवर फी प्रसन्नता का 
दिक्लाना न रहा | लगातार कई वर्ष से जिस.प्रताप के क्रारण 
अक्षर का नाकी दम था। जिस प्रताप को अधीन फरने में' 
अफंवर फो धन और ज्ञन दोनों फी बहुतः सी झ्ाति झेलनी 
| पड़ो थी, चद्दी प्रताप.विना किसी दिक्कत के थ्रककर फे अधीन 
होना चाहता है। तब क्यों म खुशी द्वो? प्रताप के सन्धि 
आधीनता विपयंक प्रस्ताव फे कारण सार शाही दरबार 
न में गज उठा। सम्राट अकवर के आनन्द फा तो 
पूछना द्वी दया था! अकवर मेवाड़ का राज था राजझा नहीं 
चाहता था, चह चाहताथां कि एक बार प्रताप सिर झुकादे ता 
खब फाम बन जावे। बस॒प्रताप के दूत के आने से अकबर 
की पह हार्दिक लाज्सा,पूर्ण छुई | प्रताप के सन्धि बिययक 
भस्ताव के पहुंचतेहदी राजधानी में चारों ओर आानन्दोत्यच 
+ मूल ऊविता यह हे-- 
'बुप रहन हू महिं जेग जब मम हित विपति चन्दन परथों । 
. गसें दबावन प्रियृहि, झद्द दम देह निन विक्रय करधों ॥*+ 
( मुद्रायछछ ) 
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होने लगा, पर यद्द किसी ने नदों सोचा कि परमेश्वर के 
यद मर नहीं, है कि प्रताप भी श्रस्य राजपूनों फी तरद से 
अकवर के चरणों में मस्तक-फुकाकर, इस संसार से राजपूत 
जाति का नाम निशान मिटादे। आनन्द का यह स्त्रोत बहुत 
दिन तक ठहरनेवाला नहीं है। मझूघार में प्रताप फी अदकी 
नाथ के उवारनेवाला भी,फोई इस राजधानी में, नहीं नहीं 

खास शाही द्रवार भें भी फाई हे १ ः 
प्रताप के पत्र को पाकर अ्रकवर बहुत द्वी प्रसन्न इये, 
उन्होंने घारी,वारी से वह पत्र अपने सथ दी द्रवारियों को 
दिखलाया। श्रऊबर ने चह पत्र बोकानेर के राजा के छोटे 
भाई इश्वीराज़ को भी दिखलाया। यह हम पहले फद्द चुके 
हैँ कि पृथ्यीराज अकवर फे यहां राजनैतिक वन्‍दी अग्रश्य थे, 
पर उन्होंने अपना हृदय श्रकवर को नहीं बेंचा था। अ्कवर' 
के द्रवार में उनके समान फोई भी, स्वदेशभक्त और स्वजाति 
हिलैपी नहीं था। घताप का पत्र अरूवर के दिखलाने पर 
उन्हें आस्तरिक चेदना इुई, चहं महाराणा प्रताप में बड़ी भ्रद्धा 
और भक्ति रखते थे, इससे उन्हें महराया का पत्र देख कर 
अत्यन्त डुःख हुआ | प्रथम तो उन्दोंने प्रतापसिद्द के पत्र का 
विश्वास ही नहीं किया फिर.विश्वास हो जाने पर उन्होंने 
बादशाह से फहाः--# जहाँ पनाद ! यह पत्र जाली है, 
अताप को भलीभांति जानता हूं, ये ऊमी भी अधीनता स्वी- 
कार करनेवाले नहीं हैँ।वे आपका राजमुकुट पाजाने पर 
भी आपके मन मुताविक--सन्धि मानने को तैयार नहीं होगे, 
सम्भव है, प्रताप के किसी शत्रु ने यद् पत्र भेजा है? | इसके 
पीछे उन्दोंने अकबर खे अजुमति लेकर प्रताप के पास एक 





-पृथ्वीरान का पच श्र 
>ड३+ ०८“ क““ ४+ * 4 *+०४ी ** कौ कर, 
' द्िट्ठी भेजी, उन्होंने अकृूपर से चिट्ठी भेजने का कारण, 
भमतो घटना का पता लगाने का बतल्ाया था । किन्तु उनका 
भीतरी अभिम्ाय यही था कि किसी तरद्द से प्रताप अकबर, 
को अ्रधीनता स्वी ऋर न करें । पृथ्वीराज जैसे देशभक्त थे वैसे - 
(5 बड़े भारी फयि थे उन्होंने महाराणा पृताप के पास भाषा 
में ओतस्थिनी, नस २फड़फाने वाली # चिता भेजी, जिसका 
आशय यद हू :--दिन्दुश्नो का श्राशा भरोसा सब कुछ हिन्दू 


(मम: अंडर व २ 07 7 िदवकिध 20 के शमी कि पर उ हक ले आा 
9 पृश्रोगण के पत्र को धपत्ी नकछ इस समय फिखतो नहीं हैक है 
भडारों ने घेष्ठ। को परन्तु न्‍तु डिपो के उपलष्प मद्दो होसकी है नो शुछु पथ 
प्रचरणित है डफ़फों नकल नौचे दी जाती दै 
, शिठा--भ्रफवर घोर ब्रपार, ऊअधाण हिस्दू भर, 
भागे मगदा तार पोइरे राणा पताप सी ॥२॥ 
अकशरिये इणबार द्ाागिल को सारा दुनो 
भय दागिल असबार खेतक राणा प्रताप सो । 
प्रपर समद झधाइ सूरायण भरियों सुनल । 
मेग्ड़ो तिणमाड़ पायिण फूल प्रताप सी ॥ हे ॥ 
- भाइहो भरुबरयाद्धि )तेनों तिहारों तुरकढ़ा। 
नामि नप्रि नप्तिर्याइ राण बिना सइराजवी ॥श॥ 
जौयो आधों ढाह बांदों बघाजती तख्यू । 
दोसे मेवाइाइ मोशिर राणा प्रताप सो ॥थ«्य 
दोहा--भननो सुत अइड़ा भेणे नहंदों राणा पताप। 
'ररर सूती ही ओपके जाग शियण साप ॥हए/ 
आठा--पाताश्न पाप प्रमाथ खाची सांगा इस्तखी। 
रहो प्रमोगतत राख ध्रूबर सू वाभी अणी ॥ ७ ॥ 
सेव सह संसार अनुर पछ्तोले ऊपरे । 
- गे त्‌ तियुशर परी: शणा प्रताप छी क्र 
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श्रप  भद्दाराणा प्रताप 
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जाति पर दी है मद्दाराणा इस समय उस सब को व्याग देते 
रह हि पमम जाति आज रसातल को जाचुऊी है हमारे राजपूत 
धौरों में आज वीरता नहीं रही। हमारी देवियों में सतीत' 
का भाव नहीं रहा। राजपूत जाति का सभी सम्माव आज 
समाप्त हो चुका | यदि - ध्रतापर्सिह न होते तो श्राज भ्रकवर 
थी, गुड़ सभी को एक भाव खरीद लेते। यदि प्रतापर्िंद न 
होते तो शकवर सभी को एक पथ के परथिक बना डालते। 
हमारी जाति सें अकूयर एक व्यापारी हैं, उन्होंने सब फो ही 
खरीद लिया है, केवल अमू्य रज्ञ उदयकुमार (प्रतापसि ह) 
बाकी है। शकबर केवल उदयसि द के सूरबीर पुत्र का मूल्य, 
नहीं चुका सके हैं । मेवाड़ की गोद में प्रताप का सा शुखौर 
पुत्र न होने से श्राज मुग़ल सम्राट ग्रकबर की कुटिलनीति 
से सव राजपूत एक हो जावेगे। सथों ने दी धीरज खोफर# 
नौरोज़ें के बाजार में अपना झपमान देखा है। केवल हमोर 
फे वंशधर्रों को डी थ्राज़ तक यह अपमान नहीं देखना पड़ा 
है। क्‍या कभो हमार'के घंशधर भी अपने जातीय मात्र को 
इस वाज़ार में वेचेंगे । राणा का राज्य, राजधानी तथा सब 
कुछ नप्ठ हो चुका है; प्रसन्‍तु उनके पास केवल अमूल्य र्ज 
बाकी है! चह अ्रमूज्य ध्रन उनका जातीय मान और धरम 
जयत यही पूछता है कि धतताप फे पास धर्मा रक्ता का कौतसा 
सहारा है ? किसका भरोसा हैं? यही उत्तर मिलता है कि 
पुरुपा्थे और तलवार का ? । महाराणा केवल झपनी तलवार 
फे सहारे से ही क्न्रियों के गौरव की रक्षा कर रहे हैं। बाजार 
# नोसोजे क्या रहस्प--नवा परिच्छ द में “नोयेज्य और अब के 


आतव्मिक ब्रल० शोपक में देखो । लेखक 


है पृथ्वीराज का पत्र २8 
जरंधजओं लक | प्क+० की“ “ली. ०2०“ ६-०7 ++े-++ शक प+5क३-++ आप «०, 
का यह खरीदार कुछ सदा ज्ञौता न रहेगा | एक दिन अवश्य 
जाति बाजार फे इस ख़रीदार फो ठगा जाना पड़ेगा। एक 
दिन अवश्य दही यह इस लोक से चल बसेगा। उस दिन 
सब ही, छुटी हुई जन्मभूमि में राजपूत बीज थोने के लिये” 
महाराणा के पास पहुंचेंगे । तव डी इस बीज फी रक्षा द्ोगी | 
वव ही राजपूर्तो फो घीरता दूसरी यार उज्ज्यल द्वोगी ।इस 
हिये सब दो मद्वाराया की ओर टक टकी लगाये ताक 
रद्ददद। मु 





पृथ्वीराज के उपयुक्त उत्साद जनक वाय्यों से राजपूत 
बंति में पक विजलीसो दौड़ गई, प्रताप और उनके साथियों 
में नये सिरे से दुगना वल थाया । बादशाह फो सन्धि 
विशयक्र पत्र लिख कर प्रताप के कठोर मानसिक येदना हुई 
पी, पृथ्वीराज के पत्र से उनकी यदी दारुण बेदना दूर हुई। 
है फिर बीर अत पालन करने के समर्थ हुए। पृथ्वीराज के 
पत्र ने मसधार में पहुंची हुई, मद्दाराणा प्रवापसिंह की नांव 
की किनारे लगाया | धन्य दे पद देश जहां पृथ्वीराज सरीक्षे 

अविद्दों, यदि पृथ्वीराज न द्ोते तो न मालूम उस समय 
प्रजा प्रताप की कौन गति द्वोती राजपूत जातिके इतिहास 
+ भारतदर्ष के राष्ट्रीय इतिद्वासमें पृथ्वीराज का पत्र सेव 
ध्ारणीय रहेगा।। जिस कविता कामिनीने प्रतापसिंद जैसे 
ीरेन्द्र के ऋदय को सात्वना और शान्ति दी, यह ऋषिता 
कामिनी सदैय !भारत वर्ष के इतिहास में स्मरणीय रहेगी। 
रेथ्वीराज सैसे कवियों का जीवन सफल है। वद के ही 
देगा, ? जो अपने इबेते हुए देश और जांति को उठा न सकता 
दो, तभी वो वि्ञायत के प्रसिद्ध विद्वान कारलाईल को अपने 


३३० 'महाराया चताप 
हीसेएएड “द्वीरोवरशिप" ( बीए और वीरपूजा) मामक 
प्न्थ में कहना पड़ा है कि इटाली' डान्दे जैसे कवियों के होने 
से रुस की अपेत्ता विशेष सौभाग्य शाल्ी है. जिस के पास 
* फज्जाक सवार हैं । एक कविता में एक सेना से कहीं श्रधिक 
घल होता है, पर धह कविता हो; तब न? स्मण्ण रखों ! 
फिसी.अज्गरेज़ कवि की एकाघ, दो किताबों के अनुवाद करने 
ले ही कोई कवि . नहीं होखकता है। जिसके हृदय है. बही 
कवि है हिन्दी संसार में आज कितने कवि हैं, जिनके हृदव 
हो । वे एकाघ, दो अक्षरेज़ो की पुस्तक का अंडुवाद फरके ही 
अपने फो कवि समझ कर फूल उठते हैं। उनसे हमारा कहता 
है कि वे एक बार यूनान के दोमर कवि, की बात दिचा रे तो 
सही, यूनानका कवि दोमर था तो अंधा पर अन्धे होने पर भी 
उसकेहद्य के कपाट खुले हुए थे तथ तो वह अन्धा होने पर भी 
घूनान में घर घर भीख मांगता हुआ अपनी कविता से अपने 
न्वदेश भाइयों में जागृति फैलाता थाव, कद्ोवों लबी ! तमर्मे 
ऐसे कितने: कवि हैँ? प्रतिध्यनि फिर पूछती है कि आज 
मर जैसे हिन्दी संखार में कितने कवि हैं,? किसी अक्रेज़ी 
कबि के एकराघ अन्ध का छूदा फूटा अज्जुवाद भरे दी करलों 
पर भाई ! सच्चा कवि दोना वद्ुत दूर दे ॥ २) ३ 





इन 
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अठारवां परिच्छेद्‌ 
पामासाह की अपूर्व सहायता 


“ज्ाधन फे हित नारि तर्ज पति पूत तज पितु सीलद्विं साई 
भाई सौ भरई करें रिपु से पुनि मिच्ता मित्र तजे दुख जोई 
ता धन को बनियां है, गरिस्यो न दियो दुख*देश से श्लारत दोई 
स्वास्थ श्रर्य तुम्दारों ६ है, तुमरे सम झोर न याज्रण साई”? 
+-भारतेन्दु ४रिश्चन्द 

एथय्वीसज के पत्र के पाकर प्रताप उत्साहित हुए, थे 
डुगने उत्साह से अपनी पूर्व प्रतिता को स्थिर रखने फे लिये 
 उद्यत हुए । उन्दोंन मुग़ल खन्नाद अऊंबर की अधीनता 
स्वीकार न करने के लिये पुनः भतिकज्षा की परन्तु यह सब 
कुछ होने पर भी प्रताप के पास उस समय श्रपनी प्रतित्ना 
को पूर्ण करने को पया रखा हुआ था ? लगातार अठारद वर्ष 
के युद्ध के कारण थे घन चल, जब वल सच त्तरह से च्ीण 
दो चुके थे १ प्रचल शत्रु, छुग़ल सम्राट अकबर से लड़ते लड़ते 
उनकी खारी शक्ति नप्य हो छुको थी, श्रकूबर फो भी इन 
लगातार युद्धों में थं'डी, घचहुत अवश्य द्ानि सहन करनी 
पड़ी परन्तु फिर भी अकबर को बहुत स्रा सहारा था। 
उसका राज्य घन ,घान्य परिपूर्ण था, उस के राजकोप में 
धनका झभाव न था, अक्पर की सेना को चित्तोंड़ पहुंचते 
समय जो दान सहन फरनी पड़ती थी वह राजधानी 

% मूल क्िता में देश के स्थान में “मोतरः शब्द है. न 
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हीरोएएड “द्वीरेवरशिप" ( बीर और बीरपूजा) मामक 
ग्रन्थ में कहना पड़ा है कि इटाली' डान्टे जैसे कवियों के दोने 
से रस की अपेत्ञा विशेष सौभाग्य शाली दे, जिस के पास 
* फज्जाक सवार हैं | एक कविता में एक सेना से फहीं अधिक 
बल होता है, पर चह कविता हो, तब न? स्मण्ण रखो! 
किसी अइ्वरेज़ कवि की एकाध, दो किताबों के अ्रसुवाद करने 
से ही कोई ,.फवि नहीं होसखकता है। जिसके हदय हैं. वही 
कवि है हिन्दी संसार में झाज॒ कितने फवि हैं, जिनके हृदय 
हो । वे एकाध, दो अक्वरेज़ी की पुस्तक का श्रसुवाद करके ही 
अपने को कवि सम्रक कर फूल उठते हैं | उनसे हमारा कहना 
है कि वे एक वार यूनान: के दोमर कवि की बात विचारें ततो 
सही, यूनानका फबि द्वोमर था तो अंधा पर अन्धे होने पर भी 
उसकेहद्य के कपाट खुले हुए थे तब तो वह अन्‍्धा द्वोने पर भी 
थूनान में घर घए भीख मांगता हुआ अपनी कविता से. अपने 
खदेश भाईयों में जागृति पैलाता था।. फद्दोतो सद्दी | तममें 
गेसे कितने: फचि हैँ ? प्रतिध्चनि फिर पूछती दे कि शाज 
दोमर जैंसे हिन्दी संसार में कितने कवि हैं ? किसी अहरेज्ञी 
कबि के एकाध ग्न्‍न्ध का टूटा फूदा अजुवाद भले दी करता 
पर भाई ! सद्या कवि द्वोना बहुत दूर है, 


दुकानदार 





' ठारवां परिच्छेद 
प्राोम्मासाह का उमप्रव सहायता 


“आाघन फे द्वित नारि तज्ज पति पूत तर्ज पितु सीलदिं साई 
भाई सो भर्ई लरें रिपु से पुनि मित्रता मित्र तजे दुख जोई 
ता धन को धनियां है, गिनयो न दियो दुख*देश से श्रारत होई 
स्वास्थ पर्य तुम्दायों ६ है, तुमरें सम और न याज्ञग साई? 
--भारतेन्दु 8रिएचयन्द्र 
पृथ्वीराज के प्र फो पराझुर प्रताप उत्साहित हुए, थे 
डुगने उत्साद से अपनी पूर्य प्रतिशा को स्थिर रखने फे लिये 
"उद्यत हुए | उन्होंने मुगल सतन्नाद श्रक्वर को अधीनता 
सघीकार न फरयें फे लिये पुनः भतिज्ञा की परन्तु यद सब 
कुछ होने पर भो प्रताप के पास उस सम्तय अपनी प्रतिक्षा 
को पूर्ण करने को यया रखा छुआ था ? लगातार अठारद धर्ष 
के युद्ध फे फारण थे धन चल, जन पल सव तरह से चछ्ीण 
हो चुके थे ! भवल शत्रु, मुग्रल सश्नाट अकवर से लड़ते लड़ते 
( उनकी खारी ,शक्ति नप्द, हो चुकी थी, श्रकृबर फो भी इन 
लगातार युद्धों में थोड़ी, बहुत अ्रवश्य हानि सहन फरनी 
पड़ी परन्तु फिर भी अकबर को बहुत सा सहारा थात 
उसका राज्य धन /धान्य परिपूर्ण था, उस के राजकोप में 
घनका श्रभाव न था,, श्ररूवर की सेना को चित्तौड़ पहुंचते 
समय जो हानि सहन करती पड़ती थी वह राजधानी 


आ मूल फ़बित में देश के स्थान में “मोतरः शब्द है 





श्बेर भामाखाद्द की अपूर्व सद्दायता 
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दिल्ली पहुंच जाने पर पूर्ण दोजाती थी, परन्तु प्रताप के पास 
कुछ नहीं था, उनकी श्रकवर से.भिन्न दशा..थी। मेवाड़ के 
थे राजरजेश्वर, नरनाथ, दीन दीन पथ के मिखारी बने हुए 
थे। उन के दोनों समय धूखों रोटी खाने .के। और रा्रि में 
आराम से सोने को भी कहीं ठिकाना न था, वड्डुत से उनके | 
'साथी वीर रण स्थल में मेवाड़ फी रक्ता के लिये सदेध को 
सेगये | बहुत से सेनिक साथ दोड़ फर चलवे बने, उनके 
साथ फेवल ये इने गिने वीर थे, जिन्होंने चित्तौड़ के उद्धार 
की मद्दाराणा फे साथ कठोर प्रतिज्ञा की थी।, धन दीन, 
जनक्षीण प्रतापसिंद भपने वैसीका सुकाविल्ञा किस तरह से 
“कर सफते थे ? हि ् हा 
*.. मंदाणणा अपनी जन्मभूमि की डुर्दशा के कारण डुग्खी ही 
थे वहुत सेत्थ विचार के पीछे उन्होंने निश्चय किया कि जब 
राजधानी चित्तौड़ का परित्याग कर दिया, तब जन्मभर 
फे लिये मेधाड़ भूमिका ही छोड़ देना चाहिये। निश्चय इआ 
कि अर्द ली पव्वत पार - ऋरफ़े सिन्‍्ध नदी के कितारे सोगदी 
शाज्य में जाकर बसे । वहां मेवाड़ का भाएड़ा गाड़ें । वस, यह ' 
जनिम्चय व करते द्वी उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा ़ास ख़ास 
सरदार को ख़बर भेजदी, इस खबर को पाते दी दूर दूर से 
“शाजपूत गण प्रतापसिंह की रक्त पताका के नीचे इकट्ट दोने 
'लगे । यात्रा की सबही आवश्यक तैय्यारियां होचुकों, माठ 
भूमि को अन्तिम प्रणाम करने का समय झापडुंचा । 
पतापसिद्द अपनी स्त्री, पुत्र; पुचियां और कुछ सरदारों 
के साथ अली पर्वत की चोटी पर चढ़े, वहां से उन्होंने, 
अपने प्यारे चित्तौड़ का दर्श , किया, च़िन्नौड़, के - देखते ही 
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उनके हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएँ, उठने लगीं। हृद्‌य- 
से शोकभरी लम्बी;खारस खीचने लगे, उस समय उनके 
हृदय में निरांशा की.तरक्ं उठ रहीं थीं वे सोचने लगे कि इस 
जन्ममें मातृ भूमि मेवाड़. का उद्धार न हो सकेगा | इस तरह 
से थे. निराश और चिन्ता से व्यथित -हृदय होकर श्र्वली 
प्रबंत से पार होकर, - मारथाड़ भूमि में पहुंचें, और झपनी 
जन्मभूमि के सदेव फे लिये प्रणाम किया -। किन्तु ईश्वर 
की भाया अपर म्पार है, मनुप्यका चाहा हुआ कुछ नहीं होता । 
उसकी गति कौन रोक सकता है, प्रताप को जो कुछ दुःख 
था, चह मेवाड़ भर के सब द्वी मजुष्यों को था। प्रताप श्रयनी 
मातृनूमि फो केघल परमात्मा से मुक्त न कराने के कारण ही 
छोड़ने को तैयार हुएए थे, तब फौन ऐसा झभागा था जो इस 
अत में सहायता न देता ? मातृभूमि-किस को प्यारी नहों 
दोती। छोटीली चनास नदी ने जिस प्रकार नायते, कूदते, 
लुड़कते पुड़कते अवंली के पहाड़ी भाय की शोभा वढ़ा रखनी 
है, वैसेही आत्मोसर्ग 'रूपी क्ञीर याराने भी मेवाड़ के चीरों 
के कठोर बत को- अस्त मय यना दिया है । आत्मोत्सर्ग फरने 
चाले जिन मद्वापुरुपों का नाम मेवाड़ के इतिहाल में आता 
है, उनमें से एक 'भामासाद भी हैं। भामासाह प्रताप के 
मंत्री थे। * 

जिख समय प्रताप तथा उनके कुछ साथी स्वजन तथा 
इष्ट मित्रों से मिलकर चलने लगे उस समय मेवाड़ के प्राचीन 
मन्त्री सामासाह भी उनसे मिलने आये उस समय दीनभाव 
से प्रताप को स्वदेश परित्याग करते देखकर भामासाह का 
झुदय भर.आया बह मन्‍त्री प्रधर अपने स्वामी की दीन दुशा 





मामासाद की झपूर्व सहायता 
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ऊेप्ऊर रोने लगा उसने अपने स्वामी के मेवाड़ के राज- 
टेघटाप्मम पर 5नम प्रतिष्ठित करने फे लिये अलौकिक श्त्मो- 
» ये का परिचय दिया। उससे न केवल ' अपने समय. का दी 
ट्वाफिंत अन फिम्तु अपने पूर्व 'पुरखों का समस्त सश्चित 
५७ आपने ध्दामी मेवाड़ेग्वर के पद्‌ पंकज पर रख दिया। 
सह मल की हि नाथ ! आप इस देशके। छोड़कर न जाँय, 
जप हेश भा बजाए कीडिये | प्रताप और उनके परिवार वर्ग 
भह०ाहप का पद खत देखकर चकित और स्तम्मित द्वोगये, 
उपह मे ऊपियों के उद्यस चेहरे पर हंसो फी रेखा दिखताई 
सकने हूपी। मंताप के शिविर में से “जय .भामासाह फो जय” 
ब्ण्ह से शाणेरिण शूजने लगी। उसी दिन से भामासाद 

हि 


३३४४ के उरार फर्ता फहलाये ज्ञान क्गे | 
गैर भामालाद के ,अलौकिक आत्मो- न 


श्शेष्एस के एश उईर 

जूते थे रे दुए सजपूत ज्ञाति कै,लिये सम्जीवनी शक्ति का 
शाप किया। जो एजप्त घीर निराश दो चुके थे। उनके 
इंशुप भें ध्यछा फा खोत बद्दने कगा। वीरेन्‍्द्र ताप का लाइस 
होगया | फद्दते हैं. कि भामालाह का 


पहले से भौर भी तुणना दा 
से पचास धजार बीरों का बारह धर्षा 


इतना घन था क्िज्स 
लक निर्धाद भज्पी रद से दो सकता था.! हद से धन 
प्कर बीरेन्द्र भताप फ्ि्ि क्वा 


की संदायता पं 
ऋप्ने को ऐिष्टा करने लगे। चन *फे श्र 


, .' सन्मीसवां परिच्छेद 
“४” - स्रेवाड़ विजय 


“चलौ चती सब घीर आज मेवार उचारे' । 
-भद्दों आज़ या पुएय भूमि से शत्रु निकारे' ॥ 
, 'चिर स्वतन्त्र यद भूमि यवन फरसों उद्धार). 

* हिन्दू नामदि' थावि धर्म अरिगनदि' पद्धारे ॥ 

नम भेदि,थाज़ु मेवाड़ पे उड़े शिशोदिया कुल प्वजा। 
- ज्ञा शीतत्त छाया तरे रहे सदा खुख सा प्रजा॥ 
; भ्रीराधारुप्णदास । 

सेना फा सेब सामान इकट्ठा फरके प्रताप स्व॒देश उद्धार 
के लिये चले | इस चार बीरेन्द्र प्रताप ने एक और भी ऋटोर 
श्रतिश्षा की । उनकी प्रतिशा थो कि यदि देश का उद्धार नहों कर 
सकेंगे तो आत्मथात करके अपनी जीवनलीला समाप्त करदेंगे 
इधर प्रताप फी ऐसी छठोर प्रतिज्ञा थी उधर मुगल शहचाज़ 
जां देवीर नामक स्थान में पड़ाव डाले हुए था । वद राजपूतों 
'की शोर से बिलकुल निश्चिन्त था। चंद मद्दाराणा का मेवाड़ 
छोड़कर जाना 'सुनकर अनेक प्रकार के मनमोदक चांघ रद्दा 
था। बद समझे हुये था कि उसका मार्ग बिलकुल फांदों से 
साफ दोजावेगा। परन्तु थोड़े ही दिनों पीछे शहयाज़खां के। 
अपनी भूल शात हुई। एक ,दिन प्रताप की सेना को अकस्मात्‌ 
शहवाज़लाँ की सेना पर आक्रमण किया। मुग़ल,सेना प्रताप 
के आरर्मिक शाऋमण . को, , सदन , करने. में समर्थ नहीं हो 


श्३े९े मेवाड़ विजय 


>>: 
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सकी, वह मैदान छोड़ कर भाग गई जिस तरह से द्विमालय 
के शिखर खे निकलती गंगाज़ी फे। ऊपर लेजाना असम्भव है 
चैसे दी उस समय राजपूत वीरों का उत्साह रोकना श्रसम्भव 
था । राजपूत चीरों ने भागते हये मुगल सेनिकों कापीछा किया 
और मुग़ल सेना को बिलकुल नष्ट कर दिया मुगल सेना 
प्रताप के दूल चल सहित कैद करने की चेप्टा करने लगी 
पर प्रताप के सामने झुग़ल सेना की कुछु न चली। उनकी 
सेना ने मुसलमानों का पीछा आमेद तक किया राजपूत वारों 
ने आमेट के मुसलमान गढ़ रत्तक्नों फो काटडाला। पीछे कुम्भ- 
लमेर पर धावा माय मुग्रल सेना यहां द्वार गई विजय लद्मी 
ने राज़पूत वीरों को वरमाल पहनाई। कुम्मलमेर किले का 
मुसलमान किलेदार अवदुल्लाखाँ भी मारा गया उसकी समस्त 
सेना मारी गई। सफलता उद्योग की दासी है। परमात्मा भी 
उसी की सद्दायता करते हैं । जो श्रपनी सद्दायता श्राप करते 
हैं राणा प्रताप का उद्योग सफल छुआ । थोड़े ही दिनों में ३२ 
किले उन्होंने मुसलमानों से छीन लिये एक वर्ष अर्थात्‌ सच 
१५८६ ६० के भीतर ही भीतर उन्होंने चित्तौड़, उदयपुर औौर 
मोडलगढ़ का छोड़ साग मेवाड़ अपने हस्तगत कर लिया । 
आंवेर ( जयपुर ) के मानसिंद के वाणिज्य स्थल मालपुर का 
लूटकर उन्होंने मानसलिंह को भी शित्ता दी थी। पक समय 
भताप ने चित्तौड़ के उद्धार के करने के कठिन बत में अपने 
देश भाइयों की बस्ती उजाड़ डाली थी, दूसरी वार अपने 
प्रवल शब्रुओं के खून में तलवार रह्न कर मेवाड़ भूमि श्मशान 


सूमि बना दी । 
राजपूत वीर्य के साइस और .पराक्रम से घबड़ा कर, 
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मुसलमान सेनाने उदयपुर छोड़ देना ही ग़नीमत समझा। 
इससे उदयपुर भी प्रताप के हाथ लग गया | वादशाह अकबर 
का इस तरह अपने हाथ से मेवाड़ निकल जाने पर अत्यन्त 
, शाक हुआ : फिर उसने मेवाड़ लेने की आशा नहीं की क्यों> 
#/कि उसको मेबाड़ की पंहली विज्ञय ही बहुत महंगी पड़ी 
| थो। काई कोई इतिहास; लेखक कहते हैं कि प्रताप का 
. साहस वीरत्व भर उद्योग देख कर अकवर : का मन पिचल 
गया और भक्ति में हवकर वह उनको अधिक कप्ट न देसका । 
हम एस कहने वालों के साथ कदापि सदमत नहीं होसकतते 
हैं। भल्ता जिस अकयर का हल्दी घाटी में चौदह हजार 
राज्पूर्तों का रक्त बहते देखकर छदय नहीं पिघला था, उसका 
४ खिप हृदय फ्यों पिघलने लगा ? । कोई भी विचारशील 
मु अकबर के हृदय पिघलने पर नहीं विश्वास कर 
' सकता है। #अकवर के हृदय पिघलने के विपय में कद्दना 
। खाने की गप्प से कुछ कम नहीं है। यदि थोडी देखे 
ढ लिये मान भी ले कि अकवर का टंदय पिघल भी गया था, 
: तो अकबर का यह हृदय पिथलना बैसा ही था, जैसा इस 
५५ यूरोपीय महाभारत में रूस का पोलेएड को स्व॒राज्य देना 











भ्ररबर क्वा इदय पिघलना श्रसम्मव था क्‍यों कि! छ30०ए॥ ४० 
ग. $, 2३0 में "्तबकारे प्रबरी”? के आधार पर लिखा हुआ है | “उस 
समय मानपिद के अधीन, मुगल सेना प्रताप का राज्य लूटना चाहता थी, 
पर मानसिह ने मने कर दिया। इस पर अहूबर ने कुंछ दिनों के बियि 
दरबार दारी रोक दी थी, [78909 म5६०४9 ० 7975 ४०. 9. 40. 
हुआ है कि मुसलमान सेमापति आसक़्ां के भी इस सरह से 
जादशाइ का छोघ पाव बनवा यड़ा था; * 


श्र मेचाड़ विजय 
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सकी, वह मैदान छोड़ कर भाग गई | जिस तरह से हिमालय 
के शिखर से निकलती गंगाजी फो ऊपर लेजाना असम्भव 
वैसे दी उस समय राजपूत बीसे का उत्साह रोकना असम्मव 
ये राजपूत वीर ने भागते इये मुग्रल सैनिकों का.पीछाकिया 
और मुग््न सेना को बिलकुल नप्ड कर दिया मुगल सेना 
भताप के दल चल सहित कैद करने की चेप्टा करने लगी 
पर प्रताप के सामने मुग्रल सेना की कुछ न चली। उनकी 
सेना ने मुसलमानों का पीछा आमेद तक किया राजपूत वीरों 
ने आमेट के मुसलमान गढ़ रक्तक्ों को काटडाना। पीछे कुम्म- 
लमेर पर धावा मारा मुगल सेना यहां द्वार गई धिजय लद्मी 
ने राज़पूत घीर्े को बरमाल पहनाई। कुम्भलमेर फिले का 
सुसलमान किलेदार अवदुल्लाखाँ भी मारा गया उसकी समस्त 
सेना मारी गई। सफलता उद्योग की दासी है। परमात्मा भी 
उस्ली की सद्दायता करते हैं । जो अपनी सद्दायता श्राप करते 
हैं राणा प्रताप का उद्योग सफल हुघा । थोड़े ही दिलों में ३२ 
किले उन्होंने - मुसलमानों से छीन लिये एक वर्ष श्रधांत्‌ सन्‌ 
१५४८६ ई० के भीतर ही भीतर उन्होंने चित्तौड, उदयपुर और 
मोड़सगढ़ के छोड़ सारा मेचाड़ अपने हस्तगत कर लिया । 
आंदेर ( जयपुर ) के मानसिंद् के चाणिज्य स्थल मालपुर का 
लूटकर उन्होंने भानसिंद को भी शिक्षा दी थी।पक समय 
धवाप ने चित्तौड़ के उद्धार के करने के कठिन ब्रत में अपने 
देश भाइयों की बस्ती उजाड़ डाली थी, दूसगी वार अपने 
प्वल शत्रुओं के खून में तलवार रक्ल कर मेवाड़ भूमि इमशान 
भूमि बना दी । ह 

राजपूत वीररे के साइस और पराक्रम से घबड़ा कर, 
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मदाराणा प्रताप श्३्ज् 
'>औऔ-+ "की > पे“ के तन, 
मुसलमान सेनाने उदयपुर छोड़ देना ही ग्रनगीमत समझा। 
इससे उदयपुर भी प्रताप के हाथ लग गया । बादशाह अकवर 
का इस तरह अपने हाथ से मेवाड़ निकल ' जाने पर भत्यन्त' 
शोक हुआ फिर उसने मेवाड़ लेने की आशा नहीं फी क्यों“ 
कि उसके मेवाड़ की पहली विज्ञय ही बहुत महंगी पड़ी 
थो। काई कोई इतिद्दास; लेखक कहते हैँ कि प्रताप का 
साहस यीरत्व और उद्योग देख कर अकबर * का मन पिघल 
गया और भक्ति में द्वकर वह उनको अधिक कष्ट न देखका । 
हम ऐसे कहने घालों फे साथ कदापि सदभत नहीं होसकते 
हैं। भला जिस अक्रयर का हल्दी घाटी में चोद हार 
राजपूतों का रक्त बहते देखकर हृदय नहीं पिघला था. उसका 





,नंब छेदय क्यों पिघलने लगा ? । कोई भी बिचारशील 


मनुष्य अकबर के हृदय पिघलने पर नहीं विए्वास कर 
सकता है । #अछपर के हृदय पिघलने के पिपय में कददना 
चणड्ू खाने की गप्प से कुछ कम नहीं है। यदि थोडी देरके 
लिये मान भी लें कि श्रकवर का ढृदय पिघल भी गया था, 
तो अकबर का यह हृदय पिघलना चैसा ही था, जैसां इस 
यूरोपीय महाभारत में रूस का पोलेएड को स्वराज्य देना 





« श्ररब्र का हृदय पिघलना श्रसम्भव था क्यों कि! ऐत०एशा रण. 
पा. ७. 240 में "तब्काते ग्ररबरी” के आधार पर लिखा हुआ है | “उस 
समय मानसिह के अधीन, मुग़ल्व सेना प्रताप का राज्य लूटना चाहती थी, 
पर भमानसिद ने मने कर दिया। इस पर अहूबर ने छुछ दिनों के लिये 
दरबार दाशी रोक दो थी, 80घ9 8758079 ०( [झव5 ५४०), ए 40. 
में लिखा हुआ है कि मुसलमान सेनापति घआासफ़्सा के भी इस तरह से 
बादशाह का छोध पाज बनवा पड़ा था । * 


श्रे८ 5 मेयाड़ विजय 
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है जब बड़े बड़े राष्ट्र का छुछ वश नहीं चलवा है “तब वे 
अपनी इज्जत आवर रखने के, लिये ऐस। दी लाचारी उद्ारता 
दिखलाते है, जैसी इस समय रुसने-पोलेएड़ के प्रति, दिख- 
लायी है। सम्भव है, श्रकवर की भी, #छ ऐसीदी नोति 
दुसरो बार मे मेचाड़ पर आक्रमण करन में दो, कम सं कम . 
यह तो इतिद्दास फे अत्येक निस्पत्तपाती थिद्यार्थी को मानना 
पड़ेगा कि लगातार के बाईस वर्ष के युद्धने अकबर की आंखें 
खोलदी थीं कि मेवाड़ फे राजपूत वीर सहज में ही मरते 
चाले नहीं दै। मेवाड़ की विजय में उसकी शक्ति बहुत नष्ट 
होती है। ० * 


लनियभय/।घभैघ.१़१ 


: :* बीस॒वां परिच्छेद 
जीवन सन्धया और अन्तिम सन्देश 


४ राम राम कदि, राम राम कद्दि राम | 
* राम, राम रामदिं रटत, राव गये सुरधाम” ॥ 


री न --तुलसीदास 
रे, ७५ 3] हर हि 
, “जननी अ्रुरु जन्मभूमि के। बढ़ प्राणइुते देख । 
' इनकी रक्षा के लिये प्राण न कछु अवरेख?” | 


। भेब्वाड़ का उद्धार हुआ उदयपुर भो हाथ पर चितोड़ 
का उद्धार न दो सका जिस चित्तौड़ गढ़ के उद्धार के लिये 
कठिन प्रतिज्ञा की थी उस वित्तौड गढ़ से श्रभी तक मुखल- 
मान दूर नहीं हुए। द्ाय ! जन्मभूमि चित्तौड़ श्रमी तक 
मुग़लां के हस्तगत है । यददारुण वेदना-महारगणा 
प्रतापसिंद की दूर न हुई | चित्तौड़ की दुर्देशा देखकर और 
उ पके पूवे गौरव को सुमरण करके, धघताप का मानसिफ कप्ट 
दूर नहीं हुआ । अनेक आपदा, विपत्तिआं के भेलने और 
रातदिन बत्िन्‍्ता रूपी सर्पिणी के डसमें से उनका अन्तिम 
खमय आन पहुंचा संवत्‌ १६४: में प्रताप का अपूर्य बय में 
ही देद्दान्त हो गया.।. , , 

। इस खंसार से चलते समय भी प्रताप के हृदय से 
चित्तौड़ गढ़ की दुदंशा! दूर नहों हुई. उस, समय उनके 
भाण पखेरू फो बड़ी कठोर .वेदना .हुई। उस समय .राजपिं 


के 


१४० जीवन सन्ध्या और अन्तिम सन्देश 
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अतापसिंह तए की शय्या पर अपनी कुटी में लेरे हुए थे 
उनके चारों शोर नामी नामी सरदार जमाथे, सब चुप चाप 
थे, किसी के मुद से एक थक्धर भी नहीं निकलता था, 
सभी व्यधित हृदय हो फर महाराणा के अन्तिम, दर्शन कर 
रहेथे। मद्दाराण का अन्तिम कप्ट देख कर चन्द्रावत्‌ सरदार 
ने वड़े कोमल शब्दों में पूछाः--अन्नदाता जी ! इस समय 
ऐसा कौन सा कष्ट है, जो श्रीमान्‌ को विश्राम नहों करने 
देता । इस पर चीरेन्द्र प्रताप ने सदेध की भांति उत्तर 
दियाः--मुग़लों के द्वाथ में मेवाडु भूमि न जाने पायेगी, यह 
प्रतिशा सुनने पर ही शान्ति के साथ प्रायत्याग करूंगा। 
इस के कुछ देर पीछे महाराणा प्रतापसि द ने कहाः--पीछोला 
तालाब के किनारे पर विपत्ति के समय वर्षा और धूप से 
बचने के लिये कुछ कोपड्यां बनाई गई थीं उन एक से एक 
दिन अमरसि'ह वाहर निकल रहां था कि. छुप्पर के वांस में: 
उसकी पगड़ी उलमक “गई, इससे चद डुःखिवः और क्रोधित 
डुआ, इस बात को देखकर मैंने निश्वय कर लिया कि जन्म- 
भूमि की रक्षा के लिये, स्वदेश के गौरव को स्थिर रखने के 
लिये जो जो कप्ट सदन करने होते हैं. उन्हें अमरसि'ह 
खसद्दन नहीं कर सकेगा। इसके रहने के लिये छुन्दर बड़े बड़े 
महल चाहियें, ज़ब झुख पाने की इच्छा हुई, -तव खुखमें 
पडुफर कौन स्वदेश रक्ता कर सकता है? जिस मात्भूमि के 
गोरव की रक्ता के लिये, हमारे हज़ारों राजपूत वीरों ने रक्त 
बढाया था, चंद माठ्भूमि का गौरव योंही विन्लीन हो जायगा 
उस खमय द्ाय ! तुम लोग भी प्रण को मूल कर भोगविला- 
सता में फंस जाओगे तब कैसे शान्ति पूर्वक प्रायों का 





मद्दाराणा प्रताप श्छ१ 
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विसर्जन करूं 
यद कहकर राजपिं प्रताप फ्रोधच और आवेश में आकर 
शय्या से 'उठ बैंठे सरदारोने घिनय पूर्वक शैय्या पर लिदाया 
सलुवर राय तथा सव सरदारोने प्रतिशा की इस लोग 
बाष्पा राबल फे राज़सिंदासन वो छूकर प्रतिश्ा करते हू 
कि हम भेवाड़ के गौरध फो नए्ट नहीं होने देग | जब तक 
समस्त मेवाड़ का उद्धार न होगा, जब तक चित्चौड़गढ़ पर 
सिसोदिया वंश की ध्वजा पताका न फहरायगी ठव तक 
फदपि हम इस स्थान पर महल नहीं बनते देंगे ” । यह खुन 
कर वोरेन्द्र - प्रताप ने चिरकाल के लिये शान्ति पूवकू महा- 
निद्रा की गोद में घिथाम किया। मेवाड़ अनाथ दोगया । 
शजपूत.जाति फा गौरव बिलीन दोगया हिन्दुओंका एक मात्र 
ग़र्तंक उठ गया । 
जाओ प्रताप ! भले ही जाओ || पर खग में से एऋ 
बार झाँक फर अपूनी भारत माता की ओर देखा तो सदो 
आज भी भारत माता तुम्दारे लिये रोरदी हँ--- 
> #५ कोऊ नहिं पकरत मेरो हाथ 
चीस कोदि खुत दोत फिरत मैं हाद्ा हुईं अनाथ । 
जाकी सरन गदहत सोई मारत खुनत न कोड दुखगात ॥ 
... दीन बन्यौ इत सो/उत डोलत टकरावत निज माथ। 
, दिन दिन विपत्ति बढ़त छुख चीजव देत कोऊ नहिं साथ#॥ 
सब विधि दुस सागर में टूबत घाय उबारो नाथ ॥ ! 
भारत माता का यह आत्तंनाद आपके फान से पहुँचें या 





,  भारतेस्द बाबू हरिश्चन्द्र ० 


] 


र४२ जीवन सनब्य: और अन्तिम सन्देश 
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नहीं पर श्रापक्नी कीत्ते अनन्त है। जब तक यद संसार है 
तथ तक धव्राप का सौरभ दिग दिगान्त ध्यापी रहेगा जननी 
की वियोग वेदना में बहुत मज॒प्योफो विद्नल्ल होते देखा है परन्तु 
जन्म भूमि के लिये आपके समान कष्ट सहन: फरनेवालें धिरल 
हां द्वोते हैं ? थ्राज चीरेन्द्र प्रताप इस खंसार में नहीं है 
पर उनकी फोत्ति अमर है। नश्रकबरः है । न प्रतापतिंह हैं, न 
हैं मान सिंह पर श्राज तक आदरभाव से प्रताप के वाम 
की माला जअपी जाती है श्रकवर और मानसिंद् को कोई पूछता 
भी नहीं है। प्रताप फी घीरता फे सम्बन्ध में अधिक पया 
फद्दा जाय शौर अधिक कदने फी किसो में शक्ति नहीं है । 
प्रताप का चरित्र मातृ पूजा का श्रादर्श है। खबेश भक्ति का 
ज्वलन्त दृष्टाम्त है । चाहे गिरिराज द्विमालय अपने स्थान से 
खिल जाय, चाहे सूर्य भगवान श्रप्रनी गति छोड़ दें, चादे भारत 
मद्दासगार का सम्पूर्ण जले भी भारतवर्ष को न हरे वे तो भी 
'प्रमाप की अनम्त कीर्ति मिंट नहीं सकती । अरावली पर्वत 
की शुफ़ाएं और सब ऊपरी भाग वीरेन्द्र प्रताप सिंह के भौरव 
का स्मरण दिलाते दूँ यह गौरव का विजय स्तम्भ चिरक़ाल 
तक ऊंचा रहकर मेवाड़ फे चीरों को बीरेन्द्र श्रवाप की मद्दि- 
मा का स्मरण दिलाते रदहेंगे। जिस जाति में मद्ाराणा प्रताव , 
गुय गोविन्द सिंह बन्‍दा वदाडुर शिवाजी आ्रादि मदपुर पैदा 
हुए हैं बद जाति कद्मपि नदीं मर सकती है । चादे वद थोड़े 
काल की सिसकती जरूर रदे। हिन्दू जाति | इस समय तेरी 
चादे जैसी अधोगति दोगई दो पर अभी तेरे निराशा दे 


फा समय नहीं झाया है । 


महारणा प्रताप श्छ३ 
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, बीरपूज़ा के प्रेमयों । प्रतिवर्षा महाराणा प्रतापसिंह की 
जन्पर्गांठ मनाओ प्रतिवर्ष उनकी स्खृति मनाओ नित्य नित्य 
अपने घरों में प्रताप-चरित्र फी चर्चा करो जिससे सच्चो 
पीरपूजा हो । 


॥ इति ॥ 


आआार बुकडिपो पुस्तक भण्डार-प्रयाग 

, सब सज़्जनों की सेवा में निवेदन है कि आकार घुकडिपो 
नामक एक घुद्दत्‌ पुस्तकालय प्रयाग में खेला गया है । जिस 
में हिन्द्री साहित्य की सद धरक'र की पुस्तकों विक्रयार्थ रफ्खी 


, जाती हैं । कन्याओं तथा स्त्रियों के लिये तो जो संग्रह इस 


पुस्तक्नालय में किया गया है बैसा शायद्‌ सारे भारतबर्षी 


« भर में न होगा । बालक और वालिकाओं के इनाम देने के 


लिये सब प्रकार की उत्तम और शिक्षाप्द पुस्तकें यहां मिलती 
है उच्च कक्षा के हिन्दी साहित्य प्रेमियां के लिये तो यह पुस्त 
कालय भण्डार ही है। यही नहीं इस पुस्तकालय का अपना 
प्रेस भी हैं। अग्रेज्ञो हिन्दी ओर डदू' का लय प्रकार का टाइप 
मौजूद पं । इसमें हिन्दी भाषा की उत्तमेक्तम पुस्तकें छापी 
जारही हैँ। दिन्दी भाषा के लेखक जो उत्तम पुस्तकों स्वतन्त्र 
लिखें या अज्ुवाद करें और प्रकाशन का भार ऑकारवबुकडिपों 
को देना चाह ये कृपाकरके मेनेजर से पत्र ध्यवहार फरें। 
फमीशन पर्जेंट जो हस्गगी पुस्तक बेचना चाहने हैं। थे भी 

पत्र व्यवहार करे' उनके उचित कमीशन दिया जायगा । 
मेनेजर झोंकार बुकडिपो मयाग 


जल ्शिह। 
कन्या-सनारजन 
एक शअने|खा सचिच सासिकपच 

कन्याओं तथा नब वधुओं ऊँ लिये कन्या-मनेरंजन एकही 
अद्वितीय सचित्र माखिक पन्न है। यदि आपको अपनो पुत्रियों 
बहनों.तथा नधवधुओं के विद्याचती, सुणवती, मधुर भाषिणी 
और सदाचारिणी बनाना है तो आप कन्यामनारञनन अवश्य 
मगाइये। मूल्य भी ऐसे उत्तम मासिक पत्र का केवल १॥) 

. साल है डांक महसूल खद्दित साढ़े ६ पैसे सासिक पड़ते हैं। 
- सेनेज्ञर--कन्या-सनेःर न प्रयाग । 


आड़ार आदशे-चरितमाला . ; 


सजनों की सेवा में निवेदन है कि ऑकांर भेस प्रयाग ने| 
संखार के आदर्श पुरुषों के जीवन चरित निकालने आरस्भा 
कर दिये हैं । प्रत्येक जीवन चरित का मूल्य केवल |) आना) 
है। प्रत्येक जीवन चरित में लगभग १०० पृष्ठ होते हैं भी 
चरित नायक का एक सुन्दर चित्र भी दिया जाता है। प्रत्येक 
मास में लगभग दो जीवन चरित निकाले जाते हैँ | इस प्रकार 
४०० जोवन चरित निकाले जांयगे। यदि आप अपना तथा. 
अपने वालक तथा बालिकाओं की उन्नति चाहते हैं वो आप 
पढ़िये और अपने बच्चों को पढ़ाइये ) जो लोग अपना नाम 
ग्राहकथ्रेणो में पहले लिखा लेंगे और रुपया भेज देंगे उन के| 
पाख १२ जीवन चरित घर बैठे पहुंच जायंगे । प्रत्यं क जीवन [ 
चरित छुपते ही सेवा में भेजा ज्ञाया करेगा। डांक महसूल ?[/ 
देना पड़ेगा । ग । 

जो लोग शुण्या पेशगी न भेजकर ग्रादक श्रेणी में नाम 
लिखाना चाहते हैं उनको ची० पी० और डांक मंहसूल सद्दित ' 
परत्येछ जीवनी ।>) में भेजी जावेगी । 
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